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प्रकात्रकीय 


भारतीय संत-परम्परा मे निग्रेन्य-परम्परा का श्रपना विशिष्ट महत्व है । 
निग्रन्थ का श्रथं है--जो सब प्रकार की ग्रंथियों (गंगो), मोह, परिग्रह आदिसे 
रहित है । भगवान्‌ महावीर कौ शासन-परम्परा इस निग्रेन्थ सन्त-धारा का 
प्रतिनिधित्व करती है । इस धारा के सन्तो का तप-त्याग सर्वोपरि है। अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं जैसे महान्रतों की परिपालना ये बड़ी कठोरता के साथ 
करतेरह। एक ओर ये श्रपने स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन आदि आत्मकल्याणक 
कार्यो में निरत रहते हैँ तो दूसरी ओर संसार के प्राणियों के कल्याणाथं धर्मोपदेश 
देते हुए प्रामानुम्राम पदयात्रा करते हैँ । एसे ही श्रात्मघर्मी लोकोपकारक संतो के 
सच्चे प्रतिनिधि हैँ समता-विभ्रुति, जिनशासन-प्र्योतक, धममपाल-प्रतिबोधक, 
चारित्र-चूडामणि, परम श्रद्धेय प्राचायं श्री नानालालजी म. सा. । 


आज से ६२ वषे पूवे ज्येष्ठ शुक्ला हितीया सं. १६७७ को मेवाड़ के दता 
ग्राम मेँ आपका जन्म हुश्रा । १६ वषे की अवस्था में श्रापने सांसारिक मोह्‌-माया 
से विरत होकर जेन भागवती दीक्षा अंगीकारकरली। तवसे आप अपनी 
उत्कृष्ट ज्ञान-आराधना, विशिष्ट-ध्यान-साधना ओर विचक्षण प्रवचन-प्रभावना 
से जिन शासन की निरन्तर महान्‌ सेवाकरते श्रारहेहँ। प्राश्न शुक्ला 
द्वितीया सं. २०१६ को ्राप युवाचाये पद पर तथा माघ कृष्णा द्वितीयाको 
ग्राचायं पद पर प्रतिष्ठित हुए 1 श्रपने भ्राचायेत्व काल में आपने धमं -्रौर 
अध्यात्म के, जीवन ओर समाज के ननाविधक्षेत्रों मे समता-दशेन के रूपमे 
युगान्तरकारी चिन्तन प्रस्तुत किया । समता-दशेन का ही क्रियात्मक-रूप 
प्रतिफलित हुभ्रा है धमेपाल प्रवृत्ति के पल्लवन एवं प्रसरण में । इस प्रवृत्ति के 
माध्यम से मालवा-क्षेत्र के ्रस्पृश्य कषे जाने वाले वलाई जाति के हजारों लोगों 
को व्यसन-मृक्त ग्रौर सुसंस्कारी बनाया गयाहँ। ्रापकी प्रपार करुणा ओर 
विशेष प्रेरणा के फलस्वरूप ही मानव कल्याण का यहु जीवन उन्नयनकारी 
एतिहासिक कायं सम्पच्नहयोपारहाहै। 


अराज जीवन में विलासिता श्रौर विषमता तेजी से वढ्ती जारहीहै 
लोग बेभान होकर दौड जा रहे हैँ भौतिकता ओर पदार्थवादिता के पीद्धे। एेसे 
समयमे जाप ्रपने लगभग २२५ साधु-साध्वियों के समुदाय के सहयोग से 


५ 


समद्िता, सात्विकता यौर म्राध्यात्मिक का अ्रालोक जन-जनमें विकी कर 
न्ह । भापकरा यह्‌ श्रालोक पुज महनीय व्यक्तित्व हुम सवके लिए वन्दनीय, 
पूजनीय श्रीरं प्रेरणादायीहै। 


नेतिक भावना यौर चरित्र निर्माणकारी चेतना उद्बुद्ध करे मे महा- 
{कौ प्रेरखादायौ जौवनिययो के श्रघ्ययन का विशेष महत्त्व हुोताहै महान्‌ 
पोंके जोवन को दछोटो-दोटो घटनाएं जोवन-निर्माण के जिनसत्नोकी डोप 
छोडती है, वहु वड-वड़ धार्मिक ओर संद्धान्तिक ग्रन्थों का अध्ययन करकेभी 
नहीं प्राप्त की जा सक्तौ । श्राचार्येश्रो का जीवन नानाविध प्रेरणादायी 
घटनाग्रों श्रौर महत्वपुणं जोवन-प्रसंगो से परिपूणं है । अन्तपेय के यात्री 
ग्राचा्ये श्री नानेग्' ग्र॑य के 'जीवन-दर्थन' खण्ड मे उनके विद्रान्‌ शिष्य पं० र 
श्री शान्ति मुनिजी ने भचा श्री के जन्म, वचपन, वैराग्य, दीक्षा ग्रौर आत्म- 
कल्याण के साथ-साथ सम्पन्न विविध लोकोपकारी कार्यो का एवं चातुरमस्षिक 
उपलब्धियों का क्रमवद्ध रोचक विवरण प्रस्तुत कियादहै। इस कृति में समता- 
दर्णन, समीक्षण-घ्यान प्रवचन-मीमांसा तथा समस्तामयिक स्थितियों पर 
ग्राचा्यश्री के समय-समय पर व्यक्त करिये गये विचार-विन्दुओं को संकलित कर 
उन्हे व्यवस्थित रूप दिया गया) 


„र ५ 


श. 


ग 


सरदारशहर चातुर्मास के वाद पंडितरत्न श्रौ शांतिमूनिजी का छत्तीसगढ़ 
(मध्य प्रदेश) चैत्र की श्रोर विहार हो गया ओौर ४-५ वषं तक्र श्राप उधरही 
विचरण करते रहै । क्षै्रकीदुष्टिसे दूर होते हुए भी चरित नायक कै प्रति 
आपका भावात्मकं सम्बन्ध निरन्तर वना रहा ओौर प्रापने परिष्कृत, रोचक, 
प्राजल पर सरस भापा णेलो में इस ग्रंथ काप्रणयन किया) उसके लिए 
साधुमार्गी जेन संघ श्रौर समग्र साहित्य जगत्‌ आपका चिरकऋ्णीरहै। इस ग्रंथ 
के सम्पादन-परिष्कारमें प्रोफेसर श्री शिवाश्ंकरजी त्रिवेदी एवं सूाव-संशणोधन 
मे डं. नरेन्द्र भानावत, प्रोफेसर हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्व-विद्यालय, 
जयपुर का विशेप सहयोग रहाहै, भ्रतः संघ इनका आभारीहै । गुजरात 
विद्यापीठ, अहमदावाद के भूतपूवं उपकरुलपत्ति डँ. रामलाल परीख ने श्रामुख 
लिखकर प्र॑ंथकी गरिमामेवृद्धिकीदहै, उसके लिए हम उनके प्रति हादिक 
आभार व्यक्त करते । 


इसके प्रकाशन मे अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जन संघ के नवनिर्वाचित 

ध्यक धरी दीपचन्दजी भूरा ने अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री भीखमचन्दजी 
भूरा की पुण्य स्मत्ति मँ वड़ी उदारतापूवेक भ्राथिक सहयोग प्रदान कियादहै 
दूसके लिए हम संघकीश्नोरसे प्रापके प्रति हादिक आभार व्यक्त करतें । 
साहित्य समिति के संयोजक एवं संध के भूतपूव अघ्यक्न श्री गुमानमलजी 
योरडिया की च्वरित कायं क्षमता एवं सतत जागरुकता के परिणामस्वरूप यह 
प्रकारन पाठकों के सम्मुख यथाक्षमय प्रस्तुतहो सका) अतः संघ इनका 


ग्राभारी है। इसके मृद्रण में फ्रण्डस प्रिण्टसं एण्ड स्टेशनसं, जयपुर ने विशेष 
अभिरुचि लेकर सक्रिय सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम संघकीम्रोरसे 
धन्यवाद नापित करते हँ | 


आशादहै, इस ग्रंथ के पठन-पाठन, चिन्तन-मननसे व्यक्ित्व-निर्माण 
ग्रौर समाजोत्थान में विशेष प्रेरणा ओौर प्रकाश मिलेगा । 


: विनीत : 
जुगराज सेठिया पीरदान पारख 
ग्रध्यक् मत्री 
चम्पालाल गा समीरमल काठंड 
हस्तीमल नाहटा विनयचन्द कांकरिया 
सहमंत्री 


श्री अ० भा० साधुमार्गी जेन संव, बीकानेर 


आपुख 


श्राचायं श्री नानालाल जी महाराज की चिन्तन धारा का यह संकलनं करके 
श्री शान्ति सुनिजी ने वहूजन समाज की बड़ी सेवाकी है । यह संकलन पठने से प्राधुनिक 
मानव समाज की विषमताश्रों का समतापुणं निराकरण करनेका, जो मागे श्राचा्येश्रीने 
बताया है, इसकी श्रात्म प्रतीति होती है । 


श्राचायं श्री का चिन्तन इतना गहन. विशद, सहज ओर मौलिक रै कि इसका 
आमुख लिखना करीव-करीव श्रसम्भवदही है फिर भी श्रीशान्तिमूनिनजी की प्रेमपूणं 
सूचना का मँ श्रनादर नहीं कर सकता । मुभे मुनि जी की इस सूचनाके कारण ्राचार्यश्री 
जंसे महान्‌ श्रात्मदर्णी का परिचय करने का सौभाग्य मिला। मै इसको श्रपने जीवन का 
घन्य क्षण मानताहं। 


भौतिक समस्याश्रों से पीडति मानवसमाजवचारों श्रोर से त्रस्तदहै। कभी-कभी 
एेसा लगता है कि अंसे चारों ओर श्रन्धेराहै श्रौर जीवन के ऊर्ध्वीकरण के लिए प्रकाशकी 
किरण कहीं दीखती नहीं । वैसे इतिहास के अध्ययनसे तौ एक बात सिद्धहै कि मनुष्यको 
कभी श्राणा छोडनी नहीं चादिये, प्रत्येक विषम परिस्थितिमें श्राशा की ज्योति छिपी हू 
होती है । 


श्राचायंश्री ने विषमताभोंकेषेरेमे से मानव समाज को समता-मागं पर श्रानेका 
सरल श्रौर व्यावहारिक उपाय श्रपने चिन्तन से व्यक्त किया । 


उपनिषद्‌ कालस भ्राज तक हमारे यहाँ चिन्तन श्रौर चिन्तकों की कमी नहींहै, 
परन्तु अपने जीवन से निष्पन्न चिन्तन की श्रनुभूति वहत कम चिन्तकों से होतीहै। 
भ्राचायंश्री के चिन्तन को पटृकर हममे एक नई श्रात्म चेतना का प्रादुरभावि होता है । 


श्राचाये श्री के चिन्तन से हममे नई ताजगी, प्रेरणा, म्रात्म-धद्धा तथा संकल्प शक्ति 
का प्राकव्य होता है । इसी मीमांसापुणं चिन्तन से हमें श्रान्तरिक साधना की शक्ति प्राप्त 
होती है। 

मानव इतिहास के एक एसे युग में हम पहुचे हँ जव हमारी बाहरी शक्ति चारों 
श्रोरसे कमजोरहो रही है । उस समय नयी शक्तिका स्रोत ग्रान्तरिक दर्शनसेही मिल 
सकता है । 


महात्मा गाधी ने निद्राधीन भारत को इसी मांसे जागृत कियाथा। प्राचा्यंश्री 
के सम्यक्दर्णी चिन्तन से हमें इसी प्रकार की चेतना मिलती है) 


६ 


सा श्रीर्‌ ञ्य ते मानवे माज करो समता र्‌ न्ति के 
| भन्तनसे प्र र्ता हे । रप हष्टि > भरी शरान्ि यनिजौ ण यह्‌ 
ण्णिने शानि * अह्सिक भरौर समाज पद्धिङ # भ्रत्य हत्वपुरं काय 
ण्ड होगा | 
शान्ति सशोधन केन्र भाध्यापक् रामलात परी 
य॒जरात, न्धापीड पनं उपकु प्रति 
परहमदावा३ ग्रजरात निघा 


(11(} 


आत्प-तिवेटन 


सात वषं से प्रधिक ही वीत गये । संघ के वरिष्ठ, प्रबद्ध कायैकर्तश्नों को 
ओरसे प्रेरणा मिलीकि जै प्राचार्य प्रवर के जीवन का इतिवृत्त प्रस्तुत करने 
कीदिशामें ्रपना श्वम, समयओौर योग्यता सन्नद्ध करू । प्रेरणा अथवा 
निदेश के इस श्रपेक्षा-वृत्तमेमैही क्यो समेटा गया, यंह॒ बात वे सज्जन, जो 
इसकी आवश्यकता प्रनुभव करते थे, ही जानें । क्योकि ` इससे पूवे मेरा लेखकोय 
ग्रनुभव अपरिदुष्ट था । मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इतना पावन 
सुयो हाथ लगा, जेसे किसी गूगे भिक्षुक के पात्र मे अयाचितही मधुर प्रसाद 
आ पडा हो । केवल उत्साह, केवल उल्लास, केवल उमंग ओर केवल सुयोग का 
गवं ! इस उत्साह ने एक ही प्रतीति पर अपना पाल तान दिया--यह्‌ कायं मेरे 
लिये स्वेथा भ्रनुकूल ओौर सुगम रहेगा । 


मैने मन ही मन रूपरेखा गढनी प्रारम्भ कर दी। यद्यपि मुभसे जीवन- 
दशन की एक सामास्य परिचायिका कही श्रपेक्षा की गई थी, किन्तु इतने प्रल्प 
से मेरा मन सन्तुष्ट नहीं था । महान्‌ चेतनाओं का व्यक्तित्व घटना प्रधान नहीं, 
विचार प्रधान होता है । प्रतः मुभेलगाकि जीवन-दशेन क निरूपणके साथ 
प्राचा प्रवर के आन्तरिक व्यक्तितत्व कोभी अभिन्यक्ति देना उचित रहेगा। 
मैने सम्पूणं जीवन-वृत्त को प्रमुखे दो भागोंमें विभक्त करने का विचार स्थिर 
क्र लिया ! उसी की फल-श्रृति है यह्‌ “विचार-दशेन'* | 


विचार दशन में श्राचाये प्रवरके विविध स्तरीय विचारोंका संकलन 

एवं विश्लेषण है। इस विश्लेषण में पारिवारिक, सामाजिक, राष्टीय एवं 

म्रन्तरसष्टरीय युगीन समस्याओं के ग्रघ्यात्म-पोषित समाधान, तो चरम शान्ति 
की प्राप्ति हेतु ्रघ्यात्म साधना के विविध म्रायाम मी प्रस्तुत हुए है । 


अध्यात्ममेंही जीवनके चरम पुरुषार्थं कौ भ्रभिव्यक्ति होती है। विक- 
सित मानवीय चेतना केस्तर परभ्राकर ही आलत्म-ज्नान साधना का विषय 
वनता है 1 वाह्य संघर्षो में व्यस्त मानव-समाज इस दिशा मे वदने का अवकाश 
नहीं पाता ओर व्यस्तताभ्रों तथा संघर्षो के भी दशंन खड़ेहो गये हैँ । किन्तु यह 
स्पष्ट है कि यह्‌ संघष-जाल जीवन का लक्ष्य नहींहै। बाधाओं पर विजय के 
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लिये संघपं खड़े होते दै, किन्तु मानव-चेतना इन संघर्षो प्रर भी विजय प्राप्त 
करना चाहती है । 


संघर्पो पर विजय की दिशा जीवनके लिये ्रवकाशच उपाजित करनेकी 
दै । वह्‌ अवकाशदहौ जीवन कोसही दिशा है। जव भी सम्भव हौ सकेगा, 
मानव उस अवकाश्च का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिये ही करेगा ! सयय- 
समय परर अवतरित विराट चेतनाग्रो ने म्रध्यात्म की दिशा मे महती उपलव्धियां 
अजितकीदहँ। वे उपलव्धियांही हमें प्रेरणा ग्रौर पथ देती हैँ । जीवन का संघर्षं 
ग्राज प्रपनी चरम स्थिति महै, ग्रतः जौवन के शाश्वत मूल्यों कीमांग भी 
तीत्रतमदहै। श्रतःयह तयहैकि ये संघं हमे अध्यात्मकीदिशामेेतेजी से 
चट्ने को प्रेरित कररहे है| 


आचयं प्रवर का जीवन साधनाका जीवन है। उनकी साधना सत्य- 
दशन को साधना है तथा सत्य-दर्शंन के विषय मेँ उनक्री यह सुनिश्चित 
्रवधारणा है कि-"तमेव सच्चं-निसंक जं जिर्णेहि पवेदयं 1” वही सत्य श्रौर 
संशयातीत है, जिसे जिनेएवर भगवन्तो ने प्रतिपादिते किया है । 


सत्य सत्य दहै, उसे तकं कौ कसौटी पर कसते रहना वेतुका है । सत्य 
ग्रतक्यं एवं अविभाज्य है, सत्य को जाना नहीं, जीया जाता है । यह्‌ तत्त्वदृष्टा 
जिनेश्वरों का शाश्वत प्रतिपादन है । वतेमान का युग तकं का युग है, श्रतः सत्य 
को यात्रा दुरूह होती जा रही है । यद्यपि महावीर के दशेन में “पण्णा समिक्खए 
धम्मं के द्वारातकंकी प्रतिष्ठाभी की गरईहै, तथापि पूणे सत्य के दशनम 
““तक्का तव्थ न विज्जई, मइ तत्थन गाहिया” सूक्तोंद्ारा तकं एवंप्रज्ञाको 
श्रकिचितकर घोपित कर दिया गयाहै। 


इसी तकंणातीत सत्य का साक्षात्कार श्राचाये देव कौ साधना का पुनीत 
लक्ष्य है । वे भ्रपने इस लक्ष्य मे किस सीमा तकर सफल हुए ह, यह्‌ हमारे चिन्तन 
का विषय नहीं । किन्तु इतना विश्वास के साथ कह सकतादहूंकिप्राचायं 
देव श्रपने लक्ष्य के प्रति पूरणं सजगता के साय समपित हँ तथा चरम केन्द्र विन्दु 
तक पहुंचने के लिये श्रनवरत सावचेत एवं गत्तिशील हैँ! उनको समत्व प्रज्ञा 
अपने ग्रन्तः शोध के पथ पर द्रुतगति से धावमान दहै । उनके चेत्तनाके केन्द्रे 
सत्य-दशेन श्रथवा समलत्व-द्ंन का व्यापक विस्फोट हुभा दै । इसरीलिये उसमे 
स्वात्मलीनता के साथ समाजकोकुछदेदेने कीवेचेनी भीदै। वे समाजे 
चलीञा रही रूढ वारणाओं एवं मिथ्या मान्यताश्रों पर श्रपने प्रचचनों के 
माध्यम से करारा प्रहारे करते हँ 1 इसी प्रकार निग्रन्य श्रमण संस्कृति के विकास 
मे वे श्रपने श्नापको समिधा के रूपमे प्रस्तुत करते ह । इसी आधार प्रवे भरपने 
संघ के वहुमुखी विकास हेतु सतत प्रयट्नशील रहते है । 
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साघनाकेक्षेत्रमें वे श्मपने शिष्य सम्प्रदायके समक्ष नित नूतन ब्रायाम 
उद्घाटित करते हुए अपनी पुरातन मर्यादिाग्रों के प्रति सतत जागृति का संकेत 
भो प्रस्तुत करते रहते हैँ । 

शिक्षाके क्षेत्र मे कुच रूढिगत धारणाओं से ऊपर उठकर प्राचार्यश्रौ ने 
परीक्षा प्रणाली का शुभारम्भे किया । फलस्वरूप एक कमबद्ध शिक्षा का व्यापक 
विस्तार संघ के श्रमण-श्रमरियो में होता जा रहा है । श्रपने शिष्य समुदाय को 
वे निरन्तर तल-स्पर्शी ्रध्ययन हेतु प्रेरणा प्रदान करते रहते हैँ । 


प्राचां देव के व्यक्तित्व कौ महत्तम विशेषता यह है कि वे वृद्ध एवं 
ग्लान साधु-साध्वियों कौ सुव्यवस्थित सेवा-संयोजना के प्रतीके हैँ ।चूकि 
प्राचार्य देव के प्राचार्येत्व काल की प्रधिसंख्य घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा हु, 
ग्रतः मेरा अनुभव है कि रुग्ण-सन्तों कौ सेवा के लिये उनमें जीवन्त तत्परता 
है 1 वे स्वयं प्रसंगो पर रात-रात भर सजगवृत्या सेवा साधना में संलन हो 
जाते हैं| 


संघीय व्यवस्थाश्रों मे इतनी अधिकं तत्परता के उपरान्त भी श्राचायंदेव 
““भावणा जोग सुद्धप्पा जले नावा व प्राहिया भ्रागम वाक्यके श्रनुसार जल- 
कमलवत इन सवसे ग्रपने को असंपृक्त रखने के मी पुणे प्रभ्यासी हैं । श्रद्धेय 
आचार्यं देव निग्रन्थ श्रमण संस्कृति के परम पावन अग्रदूतहैँ। उनकाजीवन 
त्याग, तप ओौर वैराग्य का प्रतिबिम्ब है । विशुद्ध चरित्र-निष्ठा में उनका अगाध 
विश्वास है । श्राचायं श्रीक्यार्है- ज्ञान भ्रौर कृति कै सुन्दर समन्वय, विचार 
ग्रौर श्राचार के बिम्ब प्रतिविम्ब । सेद्धान्तिक विचार-विमशं में किचित्‌ मात्र 
भी लाग-लपेट एवं संकोच नहीं रखते हुए विचारों को खुली भ्रभिव्यक्तिदेनेकी 
कला उनका स्वभावहै। उनको म्रतलग्राहौ मेधा तथा सूक्ष्म प्रज्ञा, विलक्षण 
प्रतिभा, अ्रद्भुत विचारणा एवं अ्रपूवं तकंणा शक्ति से सुसज्ज है । 
आचायंदेवद्वाराही प्रस्तुत परिभाषा “सम्यग्‌ निर्णायक समता-मयजञ्च 
यत्तज्जोवनम्‌” के श्नुसार भ्राचायं श्रीका जीवन दशेन समता कासाकार 
प्रतिविम्ब है । 
प्रस्तुत कृति "विचार-दशेन' को पांच श्रध्यायों मे विभक्त किया गया है-- 
१. प्रथम प्रध्याय स्मता दशेन' में भ्राचा्यं श्रीकी राष्ट के लिये 
अमूल्य देन समता दशन को विवेचित्त किया गया है । । 
२. द्वितीय श्रध्याय समीक्षण ध्यान'मे युग की ज्वलन्त समस्या को 
समाहित करने का उपक्रम है। । 
३. तृतीय अध्याय प्रवचन-मीमांसा'मेंम्राचार प्रवरके प्रवचनोंकी 
विषयवस्तु का दिर्दशंन कराया गयादहै। 
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४. चतुथं जघ्याय श्रश्न मेरे उत्तर ब्राचाये श्रीकेमे आजकी कुछ 
ज्वलन्त जिजासाओं का विस्तृत समाधान है । 


५. पंचम प्रध्याय चिन्तन कणः में श्राचाये प्रवर के सौलिक चिन्तन 
कणो को संकलित किया गया है । 

ग्रालेखन का श्रायोजन यों प्रायः पूणं हो गया । किन्तु यह्‌ पूसंता विषय 
को नहीं है । ग्रन्थकी पूणंताने मृ वौनेपनका अ्रहसासहीदियादहै। यदि 
कायं किसी समथं शिल्पी के हाथो से सम्पन्न होता, तो श्राचाययैवर कै गरिमा- 
मय जीवनको श्रधिक सही अ्रभिव्यक्ति मिल पाती मेरे पास भाषा, शिल्प 
ग्रौर सम्प्रेषण की वहं योग्यता नहीं थी, जौ विषय का न्यायसम्मत निर्वाह कर 
सके ! प्रतः इस प्रन्थमें दो समानान्तर धाराएं प्रवाहित हैँ- एक श्राचा्यंदेव 
के महिमामय जीवन-प्रसंगोंकौ ओर दूसरी मेरी क्षमतागत दुर्वैलताग्रों कौ । 
सुधी श्रौर शरद्धावान पाठकों से यही निवेदन है किवे श्रभिव्यक्ति की भ्रकुशलता 
के लिये मुभे क्षमा करते हृए श्रद्धेय गुरुदेव कै जीवन-प्रसंगों सेहीप्रेरणालें। 

यदि कहीं त्रुटियां रहं गई हयं तो उनके लिये ही उत्तरदायी हूं । 


इस ग्रन्थ के लेखन में प्राचायं महाप्रभु की परोक्ष श्रनतुकम्पा के भ्रतिरिक्त 
सवतो महत सहकार मुभ मूनिमण्डल का प्राप्त हृश्रा ! चू कि इस लेखनावधि में 
महातपोधनी,सेवा की साकार प्रतिमा श्रा अमरचन्दजी म. सा., तपस्वी श्री रतन- 
मुनि जी, सेवा समर्पित श्री भूपेन्द्र मुनि जी एवं महान्‌ तपस्वी श्री बलभद्र मृनि 
जी का सहवास ३-४ वषं रहा, म्तः इन सभी महामुनियों का सहकार अविस्म- 
रणीय है । विशेषतया घौर तपस्वी द्य एवं सेवाभावी श्री भूपेन्द्र मृनिजीका 
करपापू्णं सहयोग विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिन्होने मुभे प्रायः सभी 
ग्रन्तरग कार्यो से मक्त कर इस कायं दहतु समित होने का ्रवकाश प्रदान 
किया] 
विश्रत विद्धान्‌ महामान्यश्रीं शिवाणंकर जी त्रिवेदी का ग्रन्थ का श्रायन्त 
ग्रवलोकन कर सम्पादन-सम्बन्धी परिष्कार किसी भी कीमत पर उपेक्षणीय नहीं 
सकता है । उनके श्रमल्य सहयोग सेही कृति को पूणता प्राप्त हई, यह्‌ 
कहना वास्तविकता के वहुत करीव है। हिन्दीके प्रमुख समीक्षक प्रौर्‌ जन 
दशन कै प्रसिद्ध विदान्‌ डँ. नरेन्द्र भानावत, प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर के संशोधनात्मक सुकावों का भौ यथास्थान उपयोग क्रिया गया हे । 
श्रन्य सभी प्रत्यक्ष-ग्रप्रव्यक्ष सहयोगियो की संस्मति के साथ स्रपने इस 
विरत, किन्तु विपुल प्रयास को “त्वदीयं वस्तु योगीन्द्र, तुभ्यमेवसमर्पयेत्‌” कौ 
भावना के साय महामहिम प्राचाये महाप्रभके चरणोंमें विनग्रान्नलिखूपम 


प्रस्तुत कर देता हूं । ध 
श्रेयो भूयात 
--श्रान्ति मुनि 
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युग-वेतना 


भारतीय संस्कृति की गौरव-गरिमा, संत, महात्मा एवं ऋषि-महुरषियों 
के त्याग के उपादानों से रही है । संस्कृति के एेतिहासिक पृष्ठो से एकवबारगी 
यदि संत, महात्मा एवं ऋषि-मर्हषियों के जीवनवृत्तं को पुथक्‌ कर दिया जाय 
तो निश्चित रूपेण संस्कृति की चेतना लुप्त हो जायेगी, संस्कृति मात्र एक जड 
ढांचा रह्‌ जायेगी । दूसरे शब्दों मे हम यों कह सक्ते हैँ कि हमारी संस्कृति त्याग 
पर ही ्राधारित है । हमारा इतिहास बताता है कि जितने भी पूजनीय हुए है, 
श्रपनेत्यागकेबलसेहीहुए हैँ । महावीर, राम, कष्ण भ्रौर बद्ध. कौ पूज्यता 
का कारण उनका राजकीय वैभव न होकर यथोचित मान्नामें लौकिक वैभव 
आदिकात्यागहीरहाहै। भारतीय सांस्कृतिक हिमालयसे प्रवाहितमूलदो 
(श्रमण एवं वेदिक) धाराश्नों में श्रमण (निग्रन्थ श्रमण) संस्कृेतिकीधारातो 
विशेषतया निवृत्ति प्रधान होने के कारण त्यागसेही ओतप्रोत रही है ।.. 

इस त्याग प्रधान सस्कृति कौ लौको अनवस्त प्रज्वलित रखने हितु 
प्रत्येक युग में कोई-न-कोई चेतना, प्रकाश-स्तम्भ बनकर अवनितल पर उत्तरित 
होती है ओर अपने जीवन-स्नेह दारा संस्कृति की परम्परागत चली भ्रा रही लौ 
को अक्षुण्ण रूप से प्रज्वलित बनाये रखती है। इसे हम साहित्य कौ भाषा 
युग-चेतना किवा युग-पुरुष कौ संज्ञा से अभिहित कर सकते हे । 


पारिभाषिक अर्थो मे युग-पुरुष वह्‌ होता है, जो भ्रपने युग को तत्कालीन 
सन्दर्भो मे नूतन सन्देशं द्वारा भ्रान्दोलित एवं आलोकित करता है! उ्सकी 
वंचारिकता मे युग का विचार मृखरित होता है, उसकी वाणी में युग बोलता है 
ओर उसकी प्रत्येक क्रियान्वितिसे युग को नवीन चेतना, नई स्फ़ति एवं नतन 
प्रेरणा मिलती है । वह यगन चेतना का सफल एवं सवल प्रतिनिधित्व करता 
है । वह्‌ अपनी महत्ता एवं दिग्यता से समस्त मानव जातिकोही नहीं,.अपितु 
सम्पूणं वायुमण्डल को महत्तम एवं दिव्यतम रूप मेँ ्रालोकित एवं श्रनुप्राणित 
करताहै। वह्‌ ्रपनी क्रंतिकारी प्रेरक विचार-रभ्मियों से समाजमें चले 
रहे सड़ -गले विश्वास एवं मिथ्या ्राचार के अन्धकार को निरस्त करता हुभा 
उसमे सम्यग्‌ नूृतनता का स्नेह सिचन कर उसे दिव्य भ्रालोकसे भरदेता है। 
` सौधे एवं स्पष्ट शब्दों में कह तो जो स्व-पर कल्याण की गहरी निष्ठा, अविचल 
आस्था एवं प्रगाढ़ श्रद्धाके साथ.समाज को.विकरृति के गतं से निकाल कर 
संस्कृति को ओर गति देता है वही महापुरुष, किवा. युग-पुरुष कहुलाता है । 


४ | ग्राचायं श्री नाने विचार-दर्णन 


युग-पुरप अपने सामथ्यै एवं पौरष वल से दुर्गम एवं वीहड कण्टकाकीरं 
गन्तव्य पथ को सुगम एवं सरल (कोमल) पुष्प शय्या के रूप में परिवर्तित कर 
देता ह । वहं जन~मुख पर होने वाली अपनी निन्दा-स्तुत्ति, मान-अपमान से 
सवेथा ऊपर उठकर निश्चित अपनी मंजिल कौ ग्रोर निरन्तर अग्रसर रहता है । 
वहं तत्कालीन जन-जीवन का अनुसरण नहीं करता, अपितु जन-चेतना स्वयं ही 
उसका अनुसरण करती है, क्योकि उसकी हर मानसिक, वाचिक एवं कायिक 
क्रिया लोक-मंगल एवे जन-कल्याण के लिये होती दहै, अतः उसके जीवन के कण- 
कण से एक ही स्वर भंकृत होता है-- 


शपित है मेरा मनुज काय, 
सव जनहिताय, सव जनसुखाय ।' 
युग-पुरूष अपने युग॑का प्रतिनिधि तोहोताहै, किन्त सामान्यजनसे 
ऊपर । वह्‌ अपनी विचार-क्रंति से तत्कालीन विचार, बाणी श्रौर कमं को नया 
मोड़ देता है, नूतन माग-दशन देता है । संक्षेप मेहमयों कट्‌ सकते है कि जव 
सामान्य जन-चेतना समस्याग्रों एवं परिस्थितियों के संकुल पथमे दिर्श्रमित 
हीने लगती है, तव उसका अन्तर स्वर युग-पुरुष का श्राह्वान करता है जो आकर 
उसे दिशा-वोध एवं समाधान देकर हैरानी एवं परेशानी की विडम्बना से मुक्त 
कर दे, तत्कालीन समस्त वोणिल रूढियों को ध्वस्तकर दे। जो चेतना टेसी 
क्षमता एवं ऊर्जा की धारक व संवाहक हौ, वही युगीन चेतना युग-पुरुष के रूप 
मे विश्रुत हो जाती है। 
प्रस्तुत है, एेसेही निग्रन्थ श्रमण संस्कृति किवा जेन संस्कृति के दिव्य 
नक्षत्र, युग-पुरुप की जीवन-की, जो कि अपने श्रध्यात्म आलोक से भौतिकता 
के गहन अ्रन्धकार मे भटक्ते हुए जनमानस को मालोकित कररही है,जो 
समता की पवित्र सरित धारा मँ स्वयं अवगाहन करती हई जन-जन केलिए 
समता-घारा में अ्रवगाहुन का प्रेरणास्रोत वनी हुई है, जिसने श्रमण संस्कृति के 
उत्थान हतु सवंतोभावेन अपने आपको समपित कर दिया) 


ज्योति-पुज 

उपयुक्त शब्दावली मेँ श्रागत समताधारा' शब्द को पदृते ही, म सोचता 
है, सन्नो की दृष्ट मँ वह्‌ ज्योति-गु ज उजागर हौ चुका होगा, क्योकि ग्राधुनिक 
संदभं मे समता दर्णन प्रर वह ज्योति-पुज प्रायः एक श्रथेके दो पर्याय वन चुके 
ह । फिर भी शब्द-चित्र के द्वारा यत्किञ्चित्‌ अंकन आवश्यक प्रतीत होता दै । 

निःसीम ससीममे 

ससीम शब्दो के सीमा-वंधन में विराट्‌ एवं निःसीम व्यक्तित्व का आव्रदध 
करना गायरमें त्तायर भरने के समान दुःसाव्य अवश्य दै, फिर भी जचायं 
सिद्धसेन दिवाकर के णव्दौ मे-- 


युग-चेतना [ ५ 


“बालोऽपि किन निज बाहुयुगम वितत्य । 
विस्तीणंतां कथयति स्व धियाऽम्बुराशेः 11“. 


। के श्रनसार अपने श्रद्धाय के प्रति, जिन्हौने कच्ची सिद्रीकोएकहारका 
रूप दिया, आन्तरिकं सहज श्वद्धा कौ श्रभिन्यक्तिकेरूप मकु लिखने के लिए 
मन का प्रेरित होना, निजी सौभाग्य मानता हूं । एतदर्थमेव श्वद्धा के दो शब्द, 
शब्द-चित्र के रूप में प्रस्तुत है- 


शन्द-चिनत्र 


मंमाला कद, भरी-पूरी एवं सुडौल, किन्तु कोमल देह, कान्तिमिय गहूंमा 
वणे, गम्भीर मधुर स्मिति युक्त प्रसन्न वदन, भ्रमिताभ-तेज मंडित विशालः भाल, 
चौडा वक्षःस्थल, प्रलम्ब बाहु, अति कोमल एवं हल्की लालिमा लिये हए सामुद्रिक 
सुलक्षणों युक्त हस्त युगल । सिर पर विखरी हुई विरल, धवल एवं श्यामल 
मिश्रित केश राशि । उपनेत्र में से भांकते हुए दिव्य तेजोमय चक्षु जो सम्मुखस्थ 
व्यक्ति को चुम्बकौय शक्ति से प्रभावित करते हुए उसके अन्तरंग भावों के परी- 
क्षण में परम प्रवीण हैँ । गुदगुदी भरी कोमलता एवं सुकुमारता से रजित लघु 
पादांगुलि्यां एवं तदनुरूप पद्मरेखादि सुलक्षणं युक्तं अत्यन्त सुकोमल रक्ताभ, 
चरण-सरोज । श्वेत, नाति-स्वच्छं खहूर से समाकृत साध्वोचित सादगी का प्रति- 
रूप जादू भरा परम प्रभावक यह्‌ बाहरी व्यक्तित्व, आन्तरिक विशुद्धता “सादा 
जीवन उच्च विचार" का स्पष्ट अभिव्यंजक है । 


। सीधा सादा रहन-सहन एवं जेन श्रमणोचित भ्रति सीमित उपकरण । 
घामिक एवं दाशेनिक विचार व चर्या में निष्णात कतिपय शिष्यो से परिवृत्त एवं 
हजारों हजार उपासको के श्रद्धाभाजन । यही है परम श्रद्ध य आचायं श्री नाना- 
लालजी मण० स्रा० का बाहरी व्यक्तित्व । -. . - 


व्यक्तित्व-श्रकन 


सरस ओौर स्पष्ट मानस, सहज स्पूं, तकं-पदु, तीक्ष्ण प्रज्ञा तथा वात्सल्य- ` 


मयी कोमल, किन्तु सुस्पष्ट वाणी कौ अभिव्यंजना । जिस तेजोमय व्यक्तित्वमें 
इन तीनो की समष्टि है उस महामहनीय व्यक्तित्व का परिचय है--परम श्रद्धय 
समतादशेन प्रणेता, धमेपाल-प्रतिबोधक, आचाय श्री नानालालजी म०्सा० 

जिन्हँ हम संक्षेप मे आचायं श्री नानालालजी म० सा० ग्रौर अति संक्षेपमें 
आचाये श्री नानेश कहकर सम्बोधित करते हैँ । 


आपकी वाणी में छोटे-वड़े एवं समवयस्क सभी कै प्रति नवनीत-सी मृदूता 


व कुसुम सी कोमलता भलकती है, किन्तु ताकिक विचार-मंथन में म्राप 
वज्रादपि कठोर एवं हिमालय से भी अधिक. निष्प्रकप हैँ । व्यवहा र-पटु होने के 


६ ] ग्राचायं श्री नानैश विचार-दशैन 


साथ ही श्रपनी वैचारिक एवं व्यावहारिकं चारिचमय आचरण पद्धति में मेरुवत 
अचल, निष्कप एवं म्रञेल हैँ । आधुनिक संदभं मे विज्ञान की चकाचौध से परा- 
भूत जनवचेतना मे विज्ञान, दशेन एवं संस्कृति के समन्वय-सूत्र प्रस्तुत कर जन- 
जागृति करने वालों मे श्राप सर्वाधिक अग्रगामी, सर्वाधिक सजग एवं स्वैतो- 
भावेन लोकप्रिय हैँ । 


आचाय देव सौजन्य, सौहाद, स्नेहे, सद्भाव एवं समत्वयोग के अद्भुत 
एवंध्र्‌वश्रपने ्रापमे एक विशिष्ट साधक, ओर हैँ इस नूृतनता के दन्द 
पीडित युग में दोनों चिन्तन-धाराश्नों मेँ समन्वय प्रस्तुत करने वाले स्नेह के नये 
सूत्रधार । पद की दृष्टि से सवं-ज्येष्ठ होते हए भी पर्याय-ज्येष्ठों के प्रति अप्रतिम 
विनस्र। दरो एवं समवयस्कों के प्रति निष्कारण भावपुणं व स्तेहिल । 


निष्कषं की भाषा में आचार्यं देव का विराट्‌ व्यक्तित्व उस इन्द्रधनुष की 
तरह सुनहला ओौर मोहक है, जिसकी रमणीयता को अनेकानेक वार देख केर 
भी नेत्र कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। 


आपका व्यक्तित्व भ्रति रमणीय, अद्भुत एवं क्रियाशील है! जहाँ वह्‌ 
दशेन कै समान तकंशील एवं गूढ है वहाँ कान्य के समान सरस एवं सुबोध भी । 
अध्यात्मनिष्ठ योगी कौ विशुद्ध व्यक्तिवादी दुष्टि उसमे भलकती है, तो एक 
समाज-संगठक का समूहवादी चिन्तन भी उसमे निखरता-सा लगता है । साधुत्व 
की दुष्टिसे आप साधना के उच्च शिखर कोच्ूरहे है, तो अनुशासनात्मक 
विचार-करंति की दृष्टि से आप समाज की जडता को भकंभोर कर उसको गति- 
शील योग्य नेतृत्व भी देते दँ । सचमुच आचाय देव के व्यक्तित्व में इन्द्रधनुषकीौ 
तरह विभिन्न रंग एकं विलक्षण छटा लिए एक साथ उभरते दिखाई देते हैँ । 


वेचारिक परिवेश 


आचार्यश्री के परिदुष्ट व्यक्तित्व को श्रन्तपेथ के याच्री भ्राचायंश्री 
नानेश' के प्रथम खंड “जीवन-दशेन" में भ्रालेखित करने का प्रयास किया गया 
है । किन्तु किसी भी व्यक्तित्व के सम्यक्‌ वोध हेतु उसके व्यक्तित्व एवे कृतित्व 
दोनों पर दुग्पात करना होता है । व्यक्तित्व जीवन कं एक पक्षको उजागर 
करता है, तो कृतित्व दूसरे पक्ष को । कृतित्व ही एेसी सशक्त विधा दहै, जौ 
व्यक्तित्व को स्पष्टतया श्रभिव्यंजित करती है । 


कृतित्व को हम दो भागों मं विभक्त कर सक्ते द, एक वैयक्तिक, दूसरा 
सामण्टिक । जीवन की कु कृतियाँ एेसी होती हैँजो स्वयं केजीवनसे ही 
ग्रधिक सम्बद्ध होती है । उनका समष्टि पर प्रभाव होना ्रानुषंगिक मात्र होता 
है, जवकि कुदं कृतियाँ समष्टि कं लिए- सामान्य जन-जीवन क लिए उत्प्ररक 
होती है जिनके द्वारा जन चेतना को दिशावोध प्राप्त होता है) 


यूग-चेतना [ ७ 


आचायं प्रवर के व्यक्तित्व एवं वैयक्तिक कृतित्व का "अन्तपंथ के यात्री 
आचाय श्री नानैश' नामक स्वतन्र ग्रन्थ के प्रथम खण्ड “जीवन-दशेन' में 
विवेचन किया गया है, किन्तु इतने मात्र से उनके सामष्टिकं व्यक्तित्व का 
आलेखन अपणं ही रहता है अथवा यों कहूं इतने श्वम के उपरान्त भी उनके 
व्यक्तित्व को अभिन्यंजना के फलक पर पूणंतया उकेरा नहीं जा सका है । उनके 
व्यक्तित्व का स्वंतोमहत्‌ पक्ष है-विचार-क्रंति । उन्होने समष्टि को विचार 
की एक नई दिशादीहै, जिसे हम क्रांति शब्द में श्रभिहित कर सकते हैँ । क्रांति 
का ्रथे होता है- विचारों का सामूहिक एवं सशक्त रूपान्तरण । ओर यह्‌ काये 
किया है आचायं प्रवर के वैचारिक परिवेश ने) भ्रपनी वैचारिक क्रांति में उन्होने 
व्यक्ति एवंदेश को ही नहीं, विश्व-समस्याग्रों को रेखांकित कर उन्हें समाहित 
करने का मौलिक मागं-दशेन प्रस्तुत किया है| 


श्राज विश्व कौ ज्वलन्त समस्याएं है--मानव-मानव मे व्याप्त विषमता 
की भेद रेखाएं, मानसिक तनाव, सामाजिक विभेद एवं जन-जन का प्रष्नाकूल 
मानस । 


भ्राचायेश्री के उवैरक ऊजंस्विल मानस ने विचार क्रति के रूपमे प्रत्येक 
समस्या का स्पशं किया श्रौर उसका स्थायी समाधान भी प्रस्तुत किया । 


विषमता की धधकती ज्वालग्रों मे आज एक रणष्टरही नही, समूचा 
विश्व जल रहा है । व्यक्ति-व्यक्ति के भेद ने समाज, राष्ट एवं विश्व में विभेद 
की सशक्त रेखाएं खीच दी है । 


इस वैषम्य के साथ ही भ्राज का विश्व सर्वाधिक ग्रस्त है- मानसिक 
तनावों से। आज काञाम व्यक्ति किसी-न-किसी तनाव से अनुवेष्टति है। 
वैयक्तिक, पारिवारिके एवं सामाजिक संघष॑पुणं स्थितियों मे वह॒ तनावमृक्त नहीं 
रह्‌ सका है जौर इस तनाव ने बहुत अधिक मनोरोगों को उत्पन्न किया है। 


ग्रध्यात्म के प्रति उपेक्षा एवं सामाजिक संघर्षोते भी विश्व-समस्याओं 
मे कम वुद्धि नहीं को है । मानव-मन को उदहाम लालसाभ्नोंने भ्राम व्यक्ति का 
ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, परिणामतः अध्यात्म साधना कै प्रति जन- 
रुचि सहज ही क्षीण होती गई ओर आज विश्व उस स्थिति मे पहुंच गया है 
जहाँ आत्म-शान्ति नामक तत्तव नाम शेष रह्‌ गया है । 


इतना सव होने पर भी यह्‌ मानना पड गा कि आज के विश्व ने वौद्धिक 
विकास के प्रतिमान स्थापित किये हैँ । प्रतिभां मे वहुमुखता आई है । प्रकृति- 
विजय का अभियान प्रारम्भ किया है मानव प्रज्ञा ने । महा समृद्रोके विराट्‌ 
वक्ष पर विशाल जलयान ही नही, जहाजी वेडों की गजना सुनाई देरहीहै। 
पक्षियों कौ भांति भ्राज का मानव श्राकाशको नापरहा है। यही नर्ही, वह 


८ | स्ाचायं श्री ननेश विचार-दर्शंन 


सृष्टि के समस्त रहस्यों को जान लेनेके लिए कृत संकल्प है ओर विकास की 
ओर द्रत गति से बढरहाहै, किन्तु दूसरी ओर उसी मानव-प्रज्ञा ने हाइडोजन 
एवं न्यृदटरान जसे अणु आयुधोकाभी निर्माणक्िया है,जो विश्व सभ्यता को 
एक ही ्रासमे भ्रात्मसात कर सके 1 मानव प्रज्ञाकी इस स्थिति को देखते हुए 
ग्राज का जन-मानस प्रश्नाकूल ही अधिक बना है उसकौ तीक्ष्ण प्रज्ञा श्रनेक 
सामान्य-श्रसामान्य जिन्ञासाओं से म्राक्रान्त बनी रहती है । अनेक जटिल-अजटिल 
प्रणन उसके मानस मे तरंगायित होते रहते हैँ । 


विश्व की इन सभी गम्भीर एवं पेचीदा समस्याग्नों पर आचायं प्रवरने 
मीमांसापुं चिन्तन किया है ओौर उनके समाधान के लिए समता दशेन,.समी- 
क्षण ध्यान, जंसे सशक्त आयाम प्रस्तुत किये हँ । इन सब कौ सविस्तार व्याख्या 
के द्वारा, जो श्रागे के पृष्टों पर अंकित है, पाठक अपनी समस्याभोंकाही नहीं 
विश्व समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकेगे। 


आचार्यं प्रवर का व्यक्तित्व श्रनुभूतिगत साधना का व्यवितत्व है! उनकी 
साधना आत्मनिष्ठ साधनादहै ओर ्नात्मा के चरमान्त स्वरूपकी उपलब्धि 
उनकी साधना का पुनीत लक्ष्य है । अस्तु, जो कुं विचार-वैभव आचाय प्रवर 
से प्राप्त हुश्रा है वह आत्म-दशंनकौ भूमिकाका निदशेन मात्र है। समस्त 
अनुभूतियों का अभिव्यंजन एवं श्रालेखन श्रसम्भव ही है । अतः अगले पृष्ठोंमें 
हम 'विचार-दशेन' के माध्यम से श्राचार्यं प्रवर कै आन्तरिके व्यवितत्व की 
किचित्‌ फलक प्राप्त कर सकंगे | 





१० ] भ्राचायं श्री नने विचार-दशन 
दशन-निथुक्ति 


दशेन मानव मस्तिष्क को विचित्र किन्तु तकंनिष्ठ उपज दहै । दशन 
जीवन ग्रौर जगत्‌ कौ विचित्रताग्रों का पर्यावलोकन करने वाला दिव्य चक्षु है| 
 दशेन शव्द की निष्पत्ति दृश्‌" धातु से हुई है । दश का श्रथ है देखना । “दश्यते 
ग्रनेन इति दशेनम्‌”* जिसके द्वारा देखां जाये, वह दशंन कहलाता है । नेत्रो का 
दशेन चाक्षुष दशन कह्‌लाता है, किन्तु प्रस्तुत में दशेन शब्द ॒किन्हीं भिन्न अर्थो 
में प्रयुक्त हुआ है । जिन तत्वों का साक्लात्कार चमे-चक्षुभ्रों से नहीं कियाजा 
सकता, उनका साक्षात्कार दशन-चक्षु का विषयक्षेत्र है । संक्षेप में दशंन का अर्थं 
है तततव का साक्षात्कार । 


दणेन की सार्थकता केवल भौत्तिक पदार्थो की शक्ति-सीमा के परिबोधमें 
ही नहीं, श्रपितु, सुष्टि के चराचर तत्त्वो की अपरिमेयता एवं सूक्ष्मता के प्रति 
अन्तद्‌ ष्टके जागरणमेहै। 


दशेन का उदेश्य 


विश्व के रंगमंच पर प्रतिपल घटित होने वाले घटना चक्रं कौ विविधता, 
विचित्रता, साश्चय॑ता एवं रमणीयता का तीक्ष्ण प्रज्ञा से तकं-पदु विवेचन करना, 
विश्व में चेतन-अचेतन-सत्ता का क्या स्वरूप है, उस सत्ताका जीवन ग्रौर 
जगत्‌ पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति प्रदत्त उपादानों कौ रमणीय व्यवस्थाओं 
का.केन्द्र क्या है, प्रकृति अपने सन्तुलन को कंसे वनाए रखती है भ्रादि प्रश्नों 
को गहराई मे पहुंच कर उनकी तकं-संगत व्याख्या करना दशंन-शास्त्र का प्रमूख 
लक्ष्य रहा है । 


पाश्चात्य दाशंनिकों के अनुसार दशेन का उदश्य है, विश्व कौ वौद्धिक 
एवं तक-संगत व्याख्या प्रस्तुत करना, अर्थात्‌ पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार 
मानसिक व्यायाम काही अपर पर्याय दशन है। किन्तु पौरवत्यि दशन तकंके 
साथ श्रद्धा के संवल को समूचित महत्त्व प्रदान करते हैः अतएव पूवंके दशन 
विशेषकर भारतीय दशनौ. में श्रद्धा एवं तकं का सन्दर समन्वय मिलता हे। 
दुष्य एवं अदुष्य जागतिक तत्त्वों के प्रति नेसगिक श्रद्धा कं साथ तक-पुरस्सर 
विवेचना प्रस्तुत करना भारतीय दशंनों की प्रमुख विशेषता है । तात्पयं यह है 
कि भारतीय दशंन जगत्‌ कै साथ जीवन कीभी व्याख्या प्रस्तुत करते दं। 
आध्यात्मिक दुष्टि से भारतीय दशन आत्मा एवं परमात्मा कीसत्ताको 
उजागार करते है । इस प्रकार यदि भारतीय दशन की देसी कोई विेपतादहै 
जो.उसे पाश्चात्य दर्णन से पृथक करती है, तो वहु है, आत्मा कौ परम सत्ता 
(मोक्ष) का चिन्तन । 


समता-दशंन [ ११ 


-सुष्टिकेदो प्रमुख घटकं हँ; चेतनामय जगत्‌ ग्रौर अचेतन सृष्टि । जैन 
दन की भाषा में चेतन एवं जड, सांख्य दशंन के शब्दों मे पुरुष ग्रौर प्रकृति, 
वैदान्त कं चिन्तन में ब्रह्म एवं माया का विस्तार कहा जातादहै। 


उपयु क्त दोनों तत्त्वों कं भ्रन्वेषण की मुख्य दो परम्पराएं कायम हो गई 
दै जौरवेदो परम्पराएं ही निरन्तरं प्रवहमान सरिता की तरह दर्शन-जगत्‌ की 
दो धाराएं बन गई है, एक पाश्चात्य ओर दूसरी पौव्त्यि। पाश्चात्य दशन 
भौतिक तत्त्वों के. विष्लेषण को गहराई में पहुंचे, तो पौर्वात्य दशंन चेतन- 
आत्म तत्त्व के अन्वेषण कौ दिशा मेप्रवृत्त हुए । इसी दृष्टिसे भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित सभी पौर्वात्य दशंनों को श्रात्मवादी दशन 
कहा जाता है । 


भारत के प्रायः सभी दशंनोंका प्रमुखं ध्येय प्रात्मा ओर उसके स्वरूप 
का प्रतिपादन करना रहा है । चेतन एवं परम चेतन की सत्ता को जिस समग्रता 
एवं सूक्ष्मता से भारतीय दाशेनिकों ने सममने-समभाने का प्रयास किया, वह्‌ 
ग्रपने श्राप मे अनूठा एवं अतुलनीय है । 

जेन-दशंन 

सभी भारतीय दशंनों मे जेन-दशंन का श्रपना गौरवमय स्थानहै। 
म्रात्म-तत्तव की विवेचना मे तो उसका सानी कोई दशेन है ही नही, क्योंकि 
दिव्यद्रष्टा प्रभु महावीर का अध्यात्मवादी दशेन “श्रात्मा का ही दशेनहै। 
प्रभु महावीर के उपदेश “से प्रायावाई, एगे आया'” जसे आत्मवादीस्वरोंसेही 
प्रारम्भ होते हैं । न्नात्मा के संदभं मे जितनी सूक्ष्म मीमांसा जेनागमों मे उपलन्ध 
होती है, उससे सहज समभा जा सक्ता है किम्रात्माका स्वरूप.विवेचन 
महावीर का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है । इतना होने पर भी वह्‌ श्रात्मा-सम्बन्धी 
चिन्तन केवल विचारपरक नहीं रहा । विचार के साथ आचारनिष्ठा महावीर 
दशेन काप्राणदहै। महावीर का दशन केवल विचारों का एक कोष नहीं, ्रपितु 
जीवन जीनेकीक्ला है। वहां केवल सत्यकी म्नन्वेषणा नही, उसके साथ 
रमणता (आत्मासात्‌ हो जाना) भी अनिवाये मानी गई है। 


यही कारण है क वेदान्त ओौर मीमांसा, महायान ओर हीनयान, सांख्य 
श्रौर योग कौ तरह महावीर-दर्शन, दर्शन ओर धमंदो भागोंमें विभक्त नहीं 
हु्रा रौर न वहाँ किसी प्रकारका विरोध ही उपस्थित हुमा । दर्शन ओर धमं 
वरहा विचार श्रौर आचारके रूपमे परस्पर पूरक, सहचर श्रथवा सहगामी रह 
है 1 महावोर-दर्णन में विचार के साथ स्राचार की भी अतुलनीय महिमा तथा 
गरिमा है । दर्शन द्वारा विचार प्रस्फुटन ओर तद्द्वारा तत्त्व प्रतिपादन होता दहै, 
तो घर्मं उसके च्रियात्वयचन कवा अनणीलन पर वल देता) । 


१२] श्राचार्यं श्री नानेश विचार-दर्शन 


महावीर-दर्शन कौ इस संक्षिप्त चिवेचना के आधार पर हम कह सकते है 
कि समस्त भारतीय दर्शनों मेँ जैन-दर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शन है। इस 
दर्शन की अनूठी एवं वस्तुनिष्ठ विशेषताएं हँ । अध्यात्म से सम्बन्धित जड- 
चेतन, पृण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, आत्मा-परमात्मा तथा संसारमुक्ति, सभीका 
सांगोपांग तकं-संगत विवेचन तथा तदनुसार जीवन-सर्जन जेन-दर्शन ओर जैन- 
धमं के प्रथम प्रतिपाद्य हैँ । 


विडम्बना यहु कि अन्यान्य दर्शनों की तरह जैन-दर्शन की तात्त्विक 
विवेचना भी बोदिक विलास बनकर रह गईहै। आज का चिन्तन बौद्धिक 
विश्लेषण किवा वैचारिक परिधि तक सीमित रह गया है । जीवन कौ सम्पूणं 
व्यावहारिक समस्याग्रौ-अभीप्साओं का समयोचित तथ्यसूलक समाधान दर्शन 
की परिधिसे बाहर रहता जा रहाहै। दरणि कौ चर्चा केवल तककेरूपमें 
जीवन को नही, मस्तिष्क की खुराक बनकर रह गई है ओर दर्शन अपने उहेश्य 
(सत्य की खोज) से भटक गया है । 


वेज्लालिक दशन 


यही कारण है कि पौवत्यि दार्शनिक चिन्तन-प्रणाली की जटिलताग्रों एवं 
दुरुहताओं से भ्राज की जन-चेतना असम्पृक्त-सी होती जा रही है, श्रौर पाश्चात्य 
दार्शनिके चिन्तन, जो भ्राज विज्ञान के रूप में प्रस्तुत है, के प्रति समृचा पौर्वात्य 
जन-जीवन भी आकर्षित है । तथ्य यह है करि जीवन के चरम एवं परम सत्यका 
ग्राधार विज्ञान कथमपि नहीं बन सकता । विज्ञान का प्रारम्भ भौतिक जगत्‌ के 
सत्य तत्त्व की खोज के लिये ओौर तदद्रारा जीवनमें बाह्य सुख-सुविधाश्रों श्रौर 
सुरक्षा जुटा लेने के लिये हुजा है । किन्तु विज्ञान अपने प्रारंभिक उह्यसे 
भटकं कर ठीक विपरीत दिशा की ओर मूड गया । उसकी तथाकथित उन्नति, . 
अवनति की पराकाष्ठा वन गई दहै । प्रानुमानिक तथ्य के भ्रनुसार संसारके वड्‌ 
देशो में वैज्ञानिक प्रयोगो पर होने वाले व्यय का लगभग &&£ प्रतिशत युद्ध मौर 
जासूसौ के साधनों परदहो रहा है ।* कसी विडम्बना है कि जिस विज्ञान से यह्‌ 
अपेक्षा की गई थी कि वहु मानव-जाति के लिये श्रधिक जीवन सामग्री, ग्रधिक 
रोजगार, अधिक विश्राम ओर अ्रवकाश, अ्रधिक शान्ति ओौर अधिक सौहादं 
तथा पारस्परिक विश्वास का निमणि करेगा, वही विनाशकी सामभ्रियोके 
अम्बार लगाने मे नियुक्त है! क्या मनुष्य की मूल प्रवृत्ति सृजनात्मक होने के 
वजाय विष्वंसात्मक है ? 

श्राज राष्टीय रंगमंच ही नहीं, सम्पूणं जन-मानस चरस्त है । विश्व युद्धौ 
के सृजन में संलग्न कूटनीति ओर सवेनाशी भ्राणविक अस्वो की घुड-दौड़ के 


१-नवभारत टाइम्स, वार्पिकांक १६७५७ । 


समता-द्शंन ॥ | १३ 


जिस वैज्ञानिक युगमेंहम जी रहै है, इसमें मानवीय मूल्य ओर मापदण्डभी 
बदल गए हैँ । लगतादहैः श्रव मानवीय भ्रस्तित्व अनिश्चितहै। उस्मेनतो 
निश्चितता रह गर्दहै रौर न निश्चितता । यायावरों की तरह हम भटक रहै ह 
ग्रौर अपतत ही भविष्य के प्रति भ्रातंकित बनेहृए दहै) विज्ञान का तथाकथित 
विकास यहां तक पहुंच गया है कि एक उन्मादी आक्रामक इस धरती की अद्ा- 
वधि संचित सभ्यता को चुटकी बजाते भस्मसात कर सकता है, ओर समस्त 
सुरक्षा-साधन निरथंक होकर ताकते रह्‌ सक्ते हैँ । 


पाश्चात्य बेज्ञानिक दर्शन की भयावह स्थिति के सुस्पष्ट चिल्ल समक्ष 
होते हृए भी आज सम्पूणं जन-चेतना उसी से आप्लावित एवं प्रभावित 
है तथा पौवत्यि दर््णन के प्रति एक भ्राम उपेक्षा प्रायः सर्वत्र परिलक्षितहो 


रही है । 


कारण स्पष्ट है करि आज समूचा पौवत्यि दर्शन केवल वेचारिक सिद्धान्त 
मात्र रह्‌ गयारहै, रौर दर्शन जब बौद्धिक परिधिमें ही ्राबद्ध होकर युगोन 
समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत करने मे अक्षमहो जातादहै, तो वह्‌ 
दर्शन की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषासेही कट जातादहै। 


यह्‌ कहा जा चूका कि दर्शन का अथं केवल बौद्धिक व्यायाम ही नहीं 
है । जीवन कौ मौलिक समस्याश्नो के समाधान पर दृष्टि-बोध देना भी दर्शन के 
काये क्षेत्रमे आता दहै । इस अथं में दर्णन विचार एवं तदनुरूप आचार काभी 
उप्प्रेरक होता) 


वतमान चिन्तन इस बात का प्रवल साक्षी बनताजारहाहै किभ्राज 
दर्शन का का्यै-क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हौ चुका है श्रौर उसकी उपयोगिता भी 
वट चुकी है, किन्तु आवश्यकता है दए्नि को श्रपने पुरातन रूढप्र्थो की परिधि 
से बाहर निकाल कर उसे युगानुकूल शेली एवं भाषा में प्रस्तुत करने कौ । श्राज 
का जन-जीवन वेषम्य की जिस ज्वालामें भुलस रहादहै, दर्शन के समक्षं यह्‌ 
एक ज्वलन्त चुनौती है । दृष्टिकोण ओर आचार का संयोजन तो विज्ञान की 
बुनियाद है, किन्तु जब ध्वस्त ्राचार पर कोई दर्शन प्रस्तुत कर दिया जातारहै, 
तो उसकी परिणति वड़ी शोचनीयहो जातीहै। वही वात श्राजके वैज्ञानिक 
मौतिकवादी दर्शनकौहो रही दहै, जो कुटिल युद्ध नीति के अत्याचारी जवडोंमें 
्राफसाहै। 


दशन का वतमान रूप : समता दशन 


श्रःरय अब्चार्यच्व ते समता दर्णन कीजो चिचार-प्रणाली प्लत व्ी3 


१४ ] प्राचार्य श्री नानेश्र विचार-दशंन 


वहं निश्चित ही दशंन-जगत्‌ की जीवन्त मांग को पूरी कर सकती है ओर दशैन- 
क्षेवके प्रति जो एक उपेक्षाका भावसवेव व्याप्त्य रहाहै, उसे समाप्त 
करने में योगदान कर सकती है । 


आचार्यश्री ने युगीन समस्या्रों को अपने भ्रध्यात्म-चिन्तन के व्यापक 
फलक परलेकर तोलाहै ओर पाया है कि जव तक दशेन को समता के धरातल 
पर युगान्तरकारी रूपमे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तव तक दशेन के प्रति 
चिश्व-मानस आश्वस्त नहीं हौ सकता । 


वतमान का भयावह विज्ञान 


मेरी भ्रपनी दृष्टिसे, एसे समयमे, समता दशन कौ उपयोगिता श्रौर 
ग्रधिक बढ़ जाती है, जवकि समूचा वायुमण्डल विषमता के विष से संपृक्त एवं 
विस्फोटक वन गया दहै। आज इस श्रध्यात्म-प्रधान सांस्कृतिक मानवीयताके 
नीलाकाश में भौतिकवाद का विस्फोटक गृञ्वारा अ्रपनी चरम सीमा तक फूल 
कर विनाशके कगार तक पहुंचने को है, क्योकि मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति 
को भरूमिसात करने वाले विध्वंसक अणुओं के ढेर पर हर राष्ट्र का अहु ताण्डव 
नृत्य कर रहा है । सभ्यता ग्रौर संस्कृति के श्वासो कौ धड्कन सीमातीतरूपसे 
तीत्रहो चली है पता नहीं कौन-सा क्षण उसके पयंवसान की घण्टी वजा दे । 


दो प्रलयंकारी महायुद्धं के दुष्परिणाम हम देख चके हैँ । तीसरे महायुद्ध 
के घनघोर वादल भी जव कभी तथाकथित राष्टूाधिपत्तियों के अमानवीय 
ग्रन्तराकाश में मंडराने लगते हैँ । शीतयुद्ध तो प्रायः चलते ही रहते है । 


त्रिटिश विन्ञान-शास्त्री गाडरेटरेटेलर ने अपनी पुस्तक “द बायलाजिकल 
टादम वम" मेँ कोटाशगु-युदध की विभीषिकाश्रों का दिग्दशेन करति हृए लिखा है, 
“प्रव इन आयुधो के प्रहार से यह्‌ संभवहो गयादहैकिं किसी देश को शारीरिक 
ग्रौर मानसिक दृष्टि से स्थायी तौरसे दुवेल वनाकर शताब्दियों तक पराधीन 
रखा जा सके ! यह कितनी चिन्ताजनक दयनीय श्रौर अमानवीय स्थिति हीगी ? 
अमेरिकी कृमिविज्ञानी सत्वे डोर लूरिया ने यह्‌ ्राशंका व्यक्तकौ हैकिअव 
सिफं राजनेता हौ नहीं सामान्य रसायनवेत्ता मी किसी देश अथवा समस्त विश्वे 
को वर्वाद करने की शक्ति से सुसज्जित हो गये हैँ} इससे सावंभौम विनाश्र को 
रोक सकना ओर भी अधिक जटिलो गयाहै ।'' 


कितनी ददेनाक एवं भयावह स्थिति में पहुंच गई, हमारी मानवीय 
सम्यत्ता } श्राज जिधर दृष्टि दौड़ाईजाय, उधरदही वरिप्मता एवं भ्रशान्ति का 
दौर-दौरा मानव-मानव के श्नन्तःकरण को घेरे खड़ा है! मानवता टुकज-टुकडों 
मे विभक्त हो चुकी है । हिसा का दानव मानवीय हृदयो को कुचलकर सम्यता 
ओर संस्कृति के रहै-सहे चिह्लो को भी दुदश्य किवा श्रदृश्य वना देना चाहता ह । 


समता-द्शंन [4 


इस विस्फोटक परिस्थिति का संवेदन राजनंतिक एवं दाशेनिक मनीषियों 
के ग्राशंकित हृदयो को विगत तीन दशोंसे प्रत्यधिक भकफोर रहा है । राज- 
नीतिज्ञो की सनश्चेतना व्याकुल हो रही है 1 दाशेनिकों एवं संस्कृति-संरक्षको ने 
सावधान श्रौर सचेत होकर फूक-फूक कर पैर धरनेके स्वर उठाये दै, राज- 
नीतिज्ञो ने जलावर्ता से बचते हुए नौका खेने का श्राग्रह्‌ प्रदशित किथाहै। 


राजनीतिज्ञ द्रा समाधान 


अन्तश्चेतना को उद्रलित करने वाले इन दुश्यों को देखकर विभिन्न 
राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से समस्याभ्नों पर समाधान पाने का निष्फल 
प्रयास कर रहे रहै । कोई समाजवादकानारा लगाता है, तो कोई राजतन्त्र का। 
किन्हीं की दृष्टि कम्युनिज्म पर ही केचित हो जातीदहै, तो कोईपूजीपति बन- 
कर शान्तिको हस्तगत करना चाहता है । लेनिनवाद, माओवाद के मनमोहक्‌ 
नारे लगाये जा रहे है । 


एेसे समयमे आवश्यकता है एक एसे शान्तिदूत की जो महावीरवत 
समतापूत, बुद्धवत करुणापूत ओर जीससवत सेवापूत हो, जिसकी समग्र 
ग्रन्तश्चेतना श्रहिसा एवं समता कौ भ्रन्तश्चेतना हो, जिसका प्रत्येक उद्घोष 
्रह्सिक क्रान्ति के साथ समता का सिंहनाद करने वाला हो, जिसकी हर प्रक्रिया 
अहिसात्मक समता कौ गहराई हौ, जिसके जीवन कै ्रणु-अणु से मुखरित होता 
हुआ समता का समवेत स्वर विषमता से ञाप्लावित जन-जन के कणै-कुहरों को 
ग्रजसर वाहिनी समताधारा से भरनेवाला हो, किन्तु समस्या यहदहैकि उस 
सर्मता-सजंक श्रथवा दशंक को खोज प्रायः भौतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
क्षे्ोंमेहीकीजारहीहै। आध्यात्मिकेक्षेत्रकीओरसे प्रायः सभी भ्रन्वेषकों 
को दुष्टि बन्दहो चुकी है जवकि शान्ति एवं समता का वास्तविक प्रवाह-स्रोत 
अध्यात्महीहै। 


जब तक इन उदजन एवं हाइडोजन विस्फोटकों की स्वैनाशकारी प्रति- 
स्पर्धाकाम्रन्तन म्राजाए ओर उन चिन्तकों की दुष्टि, जो ग्रभी तक भौतिक 
शक्ति मे ही परिबद्धरहीदहै, मुडकर अध्यात्मकौश्नोर करवटननलेले, स्थायी 
शान्ति का सूत्र हस्तगत नहीं किया जा सकता। 


ग्राश्चयं तोइसवात काह किं भ्रन्तश्चेतना में सन्निहित शान्तिका 
ग्रन्वेषण चन्द्रलोक, मगलग्रह एवं समुद्र को अतल गहराइयोमेकियाजारहा 
है । शान्ति बाहर नहीं है, भ्रन्तर में उपलन्ध होगी । आवश्यकता ह, दष्टि- 
परिवतंन भ्रथवा दृष्टि-समन्वय की । 


वैसे राजनीतिज्ञो दारा शान्ति-स्थापन के द्ुटपुट प्रयास राष्टरीय एवं 
अन्तर््टरीय क्षेत्रो में यदाकदा दुष्टिगत होते रहे हैँ । दिदुस्तान-पाक्िस्तान का 
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ताशकद समता उसी प्रयास की एक कड़ी कहा जा सकता है, किन्तु जव तक 
सवंमान्य मानवीय धरातल का सेद्धान्तिक भूमिका केरूपमें गठन नहीं किया 
जाये, ये द्ुटपुट प्रयास प्राणवान बनकर स्थायित्व ग्रहण नहीं कर सकते । 


श्रध्यात्मवादियों के छुटपुट प्रयास 


आध्यात्मिक क्षत्रमें भी स्थायी विष्व शान्ति की उपलब्धि हतु विभिन्न 
विचारात्मक एवं समायोजनात्मक प्रयास किये गये वक्यिजा रहै किन्तु 
वर्ह भी कहीं साम्प्रदायिक हठाग्रह्‌ के घेरे में तो कहीं व्यक्तिगत अह्‌ के सम्पोषण 
एवं संवधंनमें ही अवरुद्ध होकर प्रायः वे प्रयास इति श्री प्राप्त करते रहै हैँ । 


प्राचायं श्री हारा स्थायी समाधान 


सम्भवतः इन्हीं दृष्टिकोण को सन्मुख रखते हुए जन-दर्शन को भाषा 
एवं शेली की दृष्टि से नृतन परिवेश प्रदानकर तथा उसे वैचारिकता की एकान्त 
परिधि से बाहर निकालकर स्थायी विश्वशान्ति के अमोघ उपाय प्रशस्त करने के 
लिये एवं मानव-मानवे मे परिव्याप्त विषमता का सफल समाधान देने हतु राष्ट 
के महान्‌ मनीषी, सन्त, युगपुरुष, श्रध्यात्म जगत्‌ के प्रखर चिन्तक, दाशेनिक 
गरिमा से युक्त, समतादशेन एवं समता-समाज के सृजेता तथा व्याख्याता, तपः- 
पूत, समतासागर, श्राचार्येवयं श्री नानालालजी म०सा०ने समता-दशेन का 
सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आचा्थंश्री दवारा प्रस्तुत समता-दशेन वैचारिक, 
दाशेनिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रों मे समता का समूदूघोष करः श्रहिसक उत्ति 
का आधार रखने वाला, साम्परदायिक घेरे-बन्दियों से मक्त, वैचारिकं प्रौर 
व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने वाला है । यदि चिन्तको, दाशेनिकों तथा 
समाज व राष्ट्‌के कणंधारोंकी वेष्टाएं इस दशेन के श्रनुरूप हों, तो मै समता 
हूं कि, निविवादेन विश्व शान्तिका प्रयास एक ्राश्वस्त दिशापा सकताहे। 
इसके साथ ही दशेनजगत्‌ श्रपने नव्य-भव्य रूप मे पूनः स्थायी प्रालोक-स्तम्भके 
रूप मेँ प्रस्तुत हौ सकता है । 


आचाये श्री कौ चिन्तन-प्रणाली सम्प्रदायवाद तथा व्यवितवाद से उन्मुक्त 
आत्मिक एवं मानवीय मूल्यो को स्पशं करने वाली है । उनका जीवनं चिरपोषित 
साधना का जीवन है । उनकी साधना एक सच्चे योगी की ब्रनुभूतिपूणं साधना 
है । अतः उनके तपःपत मानस से निःचुत चिरसंचित अनुभूतियों से नियोजित 
समता दन की विचार-भागीरथी जन-जन के हूदय-क्षेत्र मे परिव्याप्त विषमता- 
जन्य शुष्कता को समता की सरसन्जता मे अवश्य ही बदल सकती है । 


आचार्यं प्रवर ने म्रपनी साधना के समुज्ज्वल अतीतमें जो कुछ चिन्तन, 
मनन एवं अनुभव किया है उसी से समता दर्शेन की विचारधारा का.ञाकलन 
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प्रस्तुत हज है । समता दशेन एक स्पष्ट दाशेनिक एवं व्यावहारिक विचार- 
धारा है। यह्‌ वैचारिक हवाई महलों का निर्माण नहीं है, जहां केवल विचार, 
विचार तक सीमित रह्‌ जाय । जीवनकी समस्याओं का स्थायी समाधान 
केवल वैचारिक उकत्क्रान्तिसे ही नहीं होगा । उसके लिये जीवन के व्यवहारो की 
ओर भी दृष्टि दौड़ानी होगी । इन्हीं दृष्टियों को सम्मुख रखते हुए समता दशंन 
की विचार-सरणि मे सेद्धांतिक एवं दाशनिक पहलु्रों के साथ-साथ व्यावहारिक 
(शि3००8) प्रयोगात्मक प्रणालियों का भी समुचित समायोजन किया गया है] 
संक्षेपमे हम यों कह सक्ते है, वतमान विषमताजन्य समस्याओं का स्थायी 
समाधान समता दशेन की दाशेनिक तथा व्यावहारिक पृष्ठभूमि के प्राधारपर 
ट्ूटाजा सक्ताहै। 


समता दशेन का उह श्य 


समता दशन का प्रतिपाद्य (उदेश्य) ्राघ्यात्मिक (धार्मिक), सामा- 
जिक, नैतिक एवं राजनेतिक क्षेत्र मे परिव्याप्त विषमताओं का वैचारिके तथा 
प्रवृत्यात्मक स्थायी समाधान प्रस्तुत कर. जन-जन में समत्व, समन्वय, सामंजस्य, 
सवेधमे सद्भाव एवं भावात्मक एकता की प्रवल भावनाग्रों का विस्तार 
करनाहै। 


ग्राघुनिक संदभे मे युगीन पुकार के आधार पर यह नितान्त वांछनीय 
भी है कि समता, समन्वय, मैनी एवं सद्‌ एकत्व की भावना जन-जनव्यापी बने । 
किन्तु इसके लिये पहले एक सुदृढ पृष्ठभूमि चाहिये । संशुद्ध वेचारिक भूमिका 
पर ही क्मवीज पल्लवित हो सकता है । “यादृशी भावना यस्य सिद्धिभेवति 
तादृशी” के अनुसार जसी विचार-निष्ठा होगी, कमे-प्रस्फटन भी तदनुरूप ही 
होगा । अ्रतः समन्वय ओौर समतामूलक व्यवहार श्रपने लिये एक एेसी भूमिका 
चाहते हँ जो एतन्मूलक विचारो से ्रोतप्रोत हो । 


यह्‌ तभी संभव है, जवकि प्रबुद्ध जन-मानस समता-दशेन कौ वेचारिक 
पृष्ठभूमिका की परिचिति प्राप्त कर लोकन्यापी अहिसक सत्संगठनात्मक भ्रांदो- 
लन द्वारा उसके व्यावहारिकं क्रियात्मक रूप को विचार, उच्चार एवं. आचार 
दासा आत्मसात्‌ करने का सवल प्रयास करे । 


उसके सामान्य परिचय (परिनोध) के लिये समता-दशंन की वेचारिक 
एवं व्यावहारिक रूपरेखा “समता-दशंन ओर व्यवहार” नामक ग्रंथ में साधु- 
मार्गी जेन संघ द्वारा प्रस्तुत की गई है । यह्‌ ्राचायेदेव के चिन्तन का व्याख्यान 
वद्ध अनुलेख है । 


, आचायं श्री दहारा प्रतिपादित समता-दशेनके उदेश्य एवं विधेय को 
हदयंगम करते के लिये यह्‌ ्रावश्यक है किं उसके मूल सिद्धांतों पर दृष्टिपात 
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किया जाए । समता-दशन के प्रारंभिक प्रतिपादनमें सूत्रात्मक शली के आधार 
पर प्राचा्यश्री ने समता-दशेन को चार सोपानं मे विभक्त किया है । इन सूत्र- 
स्पर्शो को विस्तृत विवेचना श्राचायं श्री अपने प्रवचनों मेँ किया केरते है । यहाँ 
प्रस्तुत दहै भ्राचायं श्रीक ग्रब्दों एवं विचायं में ही समता-सिद्धांत का मलं 
सृत्रात्मक रूप । 


समता^दशेन के चार मुख्य विभाग किये जा सकते है 

(१) सिद्धान्त-दशंन (२) जीवन-दशेन 

(२३) भ्रात्स-दशंन ओर (४) परमात्म-दर्भ॑न 
(१) सिद्धास्त-दशेन : 


मानव ही नहीं, प्राणि समाजसे संबंधित सभी क्षेत्रों में यथार्थं की दुष्ट, 
वस्तुस्वरूप के उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कतंन्याकर्तंव्य का ज्ञान एवं सम्यक्‌, 
सर्वांगीण व सम्पूणं चरम विकास की साधना समता सिद्धान्त का मूलाधारहै। 
इस प्रथम सोपान पर सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई है। । 


(क) समग्र ग्रात्मीय शक्त्यो के सम्यक्‌ ओर सर्वागीण चरम विकास 
को सदा-सवेत्र सम्मुख रखना 1 


(ख) समस्त दुष्प्रवृत्तियों के त्यागपूवंक सत्साधना मे विश्वास रखना । 
(ग) समस्त प्राणिवगे का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना। 


(घ) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थो के यथाविकास यथायोग्य सम~ 
वितरण में विश्वास रखना । 


(ङ) गृण एवं कमं के ्राधार परं विश्वस्थ प्राणियों के श्रेणीविभागं 
मे विश्वास रखना । 


(च) द्रव्य-सम्पत्ति व सत्ता-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर चेतना तथा 
कतेव्यनिष्ठा को प्रमृखता देना 1 


. (२) जीवन-दशंन : 
सबके लिए एक व एक के लिए सब तथा जीश्रो व जीने दो के प्रतिपादक 
सिद्धान्तो तथा संयस-नियमों को स्वयं के व समाजके जीवनमें प्राचरित करना 
समता का जीवन्त दर््न करना होगा । 
(क) अ्हिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्यचयं; अपरिग्रह ओर. सपिक्षवाद 
(स्याद्वाद) को जीवन मे उतारना । व 
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(ख) जिस पद पर जीवन रहे, उस पद को मर्यादा को प्रामाणिकता 
से वहन करने का ध्यान रखना । 


(३) श्रात्म-दशेन : 


विश्व मे मुख्य दो तत्व ह--एक चेतन तत्त्व ओर दूसरा जड तत्त्व । 
चेतन तत्त्व स्व-पर-प्रकाश-स्वरूप है ओर जड तत्त्व उससे भिच्च है । इन दोनों 
तत्त्वो के सम्मिश्रण से कमं-युक्त संसारी प्राणी-जगत्‌ है । इसमें व्यवस्थित 
न्यूनाधिक कलापुणं विकासशीलता आत्मा का प्रतीक है रौर घुणाक्षरन्याय के 
तरीके से बननेवाली स्थित्ति का प्रतीक प्रायः जड़ तत्त्व है । 


सम्यक्‌ आचरण से आत्मा का साक्षात्कार चिन्तन, मनन व स्वानुभूति 
द्वारा करना म्रात्म-दर्शनि है। इसके लिये निम्नोक्त भावना एवं नियमितता 
अ्रावश्यक है-- 


(क) प्रातःकाल सूर्योदय के पहले कम-से-कम एक घण्टा आत्म-दर्शन 
के लिये निर्धारित करना । 


(ख) जो भी घण्टा, जिन मिनिटोंसे नियुक्त किया जाये, ठीक उन्हीं 
मिनिटों का हमेशा ध्यान रखकर साधना मेँ वेठना । 


(ग) साधना के समय पापकारी प्रवृत्तियोंका निरोध करना ओौर 
सत्प्रवृत्तियों को आचरण मे लाना । 


(घ) समस्त प्राणिवगं को आत्मा के तुल्य समभना । . 


जेसा सुख-दुःख अपने को होता है अर्थात्‌ सुख प्रिय श्रौर दुःख अग्रिय 
लगता हे, वेसा ही भ्रन्य प्राणियों को भी होता हे। अतः हम किसी कोदुःखन 
दे । सवको सुख हो, इस भावना से अपनी सम्यक्‌ परवृत्ति का ध्यान रखना । 


किसीभी जीवको हनन करने की भावनाःरखना अपने भ्रापका हनन 
करनाहै। दूसरोंके सुख में श्रपना सुख सममना ओर कष्टम श्रपना कष्ट 
समभना परमावश्यक है । इस प्रकार आत्म-दशेन की भावना को यथास्थान 
सम्यक्‌ रीति से श्रागे बढ़ाते रहना चाहिये तथा इन भावनाग्रो को पुष्ट करनेके 
लिए सत्साहित्य का यथावकाश अध्ययन करना चाहिये । 


. (४) परमात्म-दशन 


गद ष, आदि विकारो के समूल नाशपूवेक चरम विकास पर पहुंचने 
वाली ग्रात्मा सही श्रथं मे परमात्म-दशेन को प्राप्त होती है मौर परमात्म-दगंन 
पद प्राप्त म्रात्मा ही समग्र आत्मीय तथा अनन्तं गुणों का उपयोग करती हुई 
जगत्‌ मे मंगलमय कल्याण म्रवस्था की आदश स्थिति उपस्थित करती हे! 
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इस विषयमे निरन्तर ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति कमिक विकास पर 
चलता है, वह्‌ समता-दर्णन की स्थिति से विश्व-कल्याण मेँ महेतत्वपूणं 
योगदान करता है । अतः समता-दर्शनको परिपुणं रूप से जीवन में उतारना 
चाहिये । । 


उपयुक्त चार सूत्ररूप सोपानोंको माध्यम बनाकर आचार्यश्री ्रपने 
प्रवचनों मे समता-समाज की सजंना के लिये मौलिक प्रकाश डालते हैः जिसका 
सीधा सम्बन्ध वतमान कौ विषमताजन्य विभीषिका के समाधनसे होताहै। 
प्राचार्य देव सचोट, किन्तु स्पष्ट शब्दों मे फरमाया करते हैँ कि असमानता के 
नामस्ेजो सवव्यापी विषमता चारों तरफ फली हुई है, वही जन-जीवन में 
धृणा, द ष, दौमनस्य एवं असन्तोष का कारण बनी हर्द है अतः इस स्थिति 
से उपराम पाने के लिये समता-दर्णन के साध्यम से समता-समाजका निर्माण 
नितान्त अपेक्लित रहै! जन-जन में व्याप्त विषमताकी आग की उपशान्ति 
के लिये समता-सिद्धान्त-सरिता का शीतल जल ही एक भ्रमोघ उपाय सिद्ध हो 
सकता है! 


समता-सिद्धान्त के प्रतिपादन का मूल उदह्‌ष्य है, विषमताजन्य न्द्रो से 
उपराम पाना । वतमान विषमता कीञ्रग्निका चित्रण श्राचा्येश्री के भा्वोंमें 
ही प्रस्तुत है। 


वतमान विषमता की विभीषिका 


आज सारे संसार में विषमता कौ सवंग्राही ्राग धू-धू करके जल रही 
है । जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं दिखाई देता है कि हृदय मे अशान्ति, वचन में 
विश्य खलता एवं जीवन में स्वाथं कौ विक्षिप्ता ने सव ओर मनुष्यता के कोमल 
ग्रौर हादिक भावों को आच्छादित कर दियाहै। एेसा लगतादहै कि चचचलतामं 
गोते लगाता हुजा मनुष्य का मन श्रष्टता एवं विकृति के गतं कौ ओर निरन्तर 
अग्रसरहोतादहीचलाजारहाहै। 


सर्वव्यापी विषमता 


अमावस्या की मध्य रात्रि का श्रन्धकार जैसे सर्वव्यापी हो जातादहै, 
वैसी ही सर्वव्यापी यह विषमत्ताहो रही है । क्या व्यक्ति के हदय कौ आन्तरिक 
गहरादयों मे, तो क्या बाह्य संसार मं, व्यक्ति से लेकर परिवार, समाजः 
राष्ट एवं समूचे विश्व मेँ प्रायः यह्‌ विषमता फेलती जा रही है-गहराती जा 


रहीहै। ` । 


विषभरी यह्‌ विषमता सवसे पहले मानव-हदय कौ भीतरी परतो मं घुस 
कर उसे क्षत-विक्षत बनाती है श्नौर हृदय की सौजन्यता तथा शालीनता को 
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नष्ट करदेतीरहै। जो हृदय समता की रसधारामें समरस बनकर नकेवल 
अपने भीतर, बल्कि बाहर भी सब ठौर भ्रानन्द की उमंग उत्पन्च कर सकेतारहै, 
वही हृदय विषमता की आगमं जलकर स्वयं तो काला-कलृटा बनताहीदहैः 
किन्तु उस कालिमा को बाह्य वातावरण में भीचारों श्रोर विस्तारित कर 
देता है। | 


फोलाव व्यक्तिसे विश्व तक 


यह्‌ विषमता इस तरह व्यक्ति के हदय में पोषण प्राप्त करके जब 
बाहर फूटती है, तो उसका सवसे पहला आक्रमण परिवार पर होतादहैः 
क्योंकि परिवार ही श्राधारगत घटक है। परिवार मेजो रक्तप्रभावका 
सहज स्नेह होता है, वह भी विषम विचारों एवं वृत्तियों मे पड़कर विषाक्त 
बन जाता है। 


परिवार की सहूदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विषमता जब 
अगे फंलती है, तो वह समाज श्रौर राष्ट के विभिच्चक्षेत्रो मं भेद-भाव व पक्ष- 
पात की असंख्य दीवार खड़ी कर देतीरहै श्रौर पग-पग पर पतन की खादयां 
खोद देती है । जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुरबेलता के क्षणो मं मनुष्य को सम्हलने 
ओर उठने का सहारा मिलना चाहिये, वे ही क्षण आज उसको अपनी ही लगाई 
हुई आग में जलते हुए उसकी जलन मे वृद्धि ही कर रहे ह| 


सहकार के सूत्रमे अतीतसे बंधे हुए भारत परही यदि दृष्टिपात करे, 
तो क्या यह्‌ स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यो-ज्यो सब ्रोर विषमता पसरती जा रही 
है, त्यो-त्यों सहकार कौ कड्या ही नहीं टूट रही हँ बल्कि मानवीय सद्गुणो 
का शनैः शनैः हसमभीहोताचला जा रहा है । विषमता के वशीभूत होकर 
क्या आज सामान्यतया भारतीय जन हृदयहीन, गृणहीन ओौर कत्तेव्यहीन नहीं 
होताजा रहार? । 


जहाँ विभिन्न राष्ट्‌ विषमताकेजाल में ग्रस्त होकर भ्रपनेस्वार्थोको 
अन्तरष्टरीय हित से ऊपर उठाते जा रहे है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम 
सवके सामने है । वियतनाम-युद्ध, जो प्रभी-अभी समाप्त हुआ है, क्या मानव 
सभ्यता के भाल पर सदेव कलंक के रूप मे नहीं वना रहेगा, जहाँ व्यक्तियों 
ओर राष्टरोंकीपश्ुताने नंगा नृत्य किया था । युद्ध ज्नौर विनाश-यहु विश्व- 
गत विषमता का खुला परिणाम होता है। -ओौर नित प्रति प्रकट होने वाले 
परिणामों से स्पष्ट रूपसे मानाजा सकता कि व्यक्तिसे लेकर विष्व तक 
समूचे रूप से प्रायः यह्‌ विषमता फली हई दै! इसने विश्व कै कोने-कोने में 
आत्मीयता का मरण-चण्टा वजा दिया है | 
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बहुरूपी विषमता 


| जितने कषेत्र-उससे कई गुनी भेद की दीवाररे-इस विषमता के कितने 
रूप ह-यह जानना भी आसान नहीं है । 


राजनीति के क्षेत्र मे नजर फंलावे, तो लगता है कि सैकड़ों वर्षो के कठिन 
संघषे के बाद मनुष्य ने लोकतंत्र के रूप मे समानता के कुछ सूत्र बटोरे, किन्तु 
विषमता के पुजारियों ने मत जंसे समानाधिकार के पवित्र प्रतीक कोभीरेसे 
व्यवसाय का साधन बना द्याहै कि प्राप्त राजनीतिक समानता भी जैसे 
निरथेकहोतीजारहीहै। वैसे मत का समानाधिकार साधारण उपलब्धि 
नहीं है, इससे स्वस्थ परिवतेन का चक्र घुमाया जा सकताहै। किन्तुदेश 
में यही चक्र किस दिशामें घुसाया गया ओौर किस तरह घूम रहारहै-यह 
सवेविदित है । 


विषमता के पंकमेंसे राजनीति का उद्धार तोनहीं हृभासोनसही 
किन्तु वह्‌ तो जब इस दलदल मे गहरी इबती जा रही है, तब श्राथिक क्षेत्रे 
समता.लाने के सशक्त प्रयास क्यिजा सके--यहु ओौर भी अधिक कठिनिहो 
गया है । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत मे आधिक प्रगतिके 
सारे दावों के बावजूद इसक्षेत्र कौ विषमता बेहद बदीहै। एक रोर भव्य . 
भवनों मे ेश्वये तथा विलास के भूलों मे भूलते इठलाते हुए अति भ्रत्पसंख्यक 
नागरिकतोदूसरीमश्रोर जीवन के आधार-भ्रूत म्रावश्यक पदार्थो-साधारण 
भोजन, वस्त्र एवं निवास से भी वंचित, कठिनाइयों एवं कष्टों मेँ जजर बने 
करोड़ों नर-ककालों का विवश ग्रौर असहाय समूह्‌ 1 यह्‌ कंसी ददेनाक 
विषमता है ? 


विज्ञान का विकास श्रौर विषमता 


यह्‌ कहना स्वेथा उचित ही होगा कि अनियंत्रित विज्ञान के -विकासने 
मानव-जीवन को असन्तुलित बना दिया है ओर यह्‌ असन्तुलन नित प्रति 
विषमता को बदाताजा रहा है) विज्ञान जहां वास्तव में निर्म॑णि का साधन 
बनना चाहिये, वहाँ वह्‌ उसके दुरुपयोग से विनाश ओर महाविनाश का साधनं 
बनताजा रहाहि। 


विज्ञान तो विशेष ज्ञान कानामदहैओौर भला स्वयं ज्ञान ओर विज्ञान 
विनाशकारी केसे बन सक्ता दहै ? उसे विनाशकारी बनाने वाला है उसका 
अनियंत्रण श्रथवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच्र संरक्षण । उस्तरे से हजामत 
बनाई जाती है, मगर वही भ्रगर बन्दर के हाथ में पड जाये तो वह्‌ उससे किसी 
काभीगला काट सकताहै। | 
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विषमताजन्य समाज में विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वह्‌ बरावर 
बन्दर स्वभावी लोगों के हाथ में पड़ता रहा है । भ्राखिर विज्ञान एक शक्तिदहै, 
इसके नये-नये अन्वेषण ्रौर अनुसंधान शक्ति के नये-नये स्रोतो को प्रगट करते 
हैँ।येदही स्रोत श्रगर सदाशयी ओौरव्यागीलोगोंके नियंत्रण में भ्राजाय, तो 
उनसे समता की ओर गति की जाकर सामूहिक कल्याण की साधना कीजा 
सकती है । परन्तु श्राज तो यह्‌ शक्ति स्वार्थं ओर भोग केपंडोकेहाथोमेहै 
जिसका परिणाम है कि तत्तव श्रधिक-से-श्रधिक शक्तिशाली होकर इस शक्ति का 
अ्रपनी सत्ता ओर श्रपना वर्चस्व बढाने में प्रयोग कर रहे हैं । 


शक्ति स्रोतों का असन्तुलन 


वैज्ञानिक शक्तियों का यह्‌ दुरुपयोग, सभी क्षेत्रो में निरन्तर विषमतामें 
वुद्धि करता जा रहा है । हमारी संस्ृति का जो मूलाधार गुण प्रौर कमं पर 
टिकाया गया था, वह इस असन्तुलित वातावरण के बीच उखडता जा रहा है । 
शक्ति-सोतों के इस श्रसन्तुलन का सीधा प्रभाव यह दिखारईदेरहा है कि योग्य 
को योग्य नहीं मिलता श्रौर अयोग्य सारा योग्य हंडप जाताहै। योग्य हताश 
होकर निष्क्रिय होता जा रहा है शौर अयोग्य श्रपनी अयोग्यता का तांडव नृत्य 
कररहाहै। 


विलास श्रौर विनाश फी विषमता 


संसार की बाह्य परिस्थितियों में विलास ्रौर विनाश की विषमता 
आज पतन केदो म्रलग-अलग कगारों पर खडी हूर्ददहै। विलास की कगारपर 
खडा इन्सान अट्हास कर रहा है तो विनाश की कगार पर खड़ा इन्सान इतना 
व्यथाग्रस्त है कि दोनों को यह्‌ भान नहीं है किवे किसी भी क्षण पतन की खाई 
मे. गिर सक्ते.है । 


एक विहंगावलोकन करं इस विषम दृश्य पर कि स्वाथं प्रौर भोग की 
लिप्सा के पीड पागलपन किस सीमा तक बढता जा रहारहै। भारतीय 
दशेन-शास्ो ने तृष्णा को वैतरणी नदी कहा है, एेसी नदी जिसका कहीं 
अन्त नहीं । 


तरते जाइये, तरते- न कूल, न किनारा । एक पश्चिमी दाशेनिक ने भी 
इसी दृष्टि से मनुष्य को उसकी स्वाथं वृत्ति के कारण भेडिया कहा है । यह्‌ 
वृत्ति जित्तनी अनियंत्रित होती रहै, उतनी ही यह विनाश रूपी होती हूर्ई 
अधिकाधिक भयावह होती जाती है । ` * ` 


वतंमान युग में सन्तोष की सीमां टूट गई हैँ ओर वितृष्णा व्यापकहो 
रही है । जिसके पास कुद नहीं है-- वह्‌ आवश्यकता के मारे कु पाना चाहता 
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है, लेकिन जिसके पास काफी कुष है, वह भी रौर अधिकपालेनेके लिये ओर 
पाते रहने के लिये पागल बना हुश्रा है। जितना वहु पाताहै, उसकी तृष्णा 
उससे कई गुनी अधिक वदती जाती है ओर फिर सारे क्तेव्यों को भूलकर वह्‌ 
ओर अधिक पाना चाहता है। सिफं स्वयंके लिये वह्‌ पातारहता है,यायोँ 
कहं कि वहु लृटता रहता है तो एक शक्तिशाली की लृट का असर हजारों 
के प्रभावोंमे फूटता है । विषमता की दूरिर्यां इसी तरह आज तीखी बनतीजा 


रही 


आज प्रादमी धन की लिप्सामे पागल दहै, सत्ताकी लिप्सा में मत्त बन 
रहादै,तो यश ओर मूढे यश की लिप्सा में अपने अन्तरको कालिमामय 
वनाता जा रहा है । सभी जगह सिफं श्रपने लिये वह लेना ही लेना सीख गया 
है । भोग उसका प्रधान धमं बन गयादहै, व्याग से उसकी निष्ठा उठ्तीजा रही 
है ग्रौर यहो सारी विषमताकामूलदहै  आजकाव्यापार ओर व्यवसाय इसी 
कारण नैतिकता की लीक से हटकर शोषण एवं उत्पीडन का साधन बनताजा 
रहा है । धन कम हाथों मे अधिक ओर अधिक हाथों में कम-से-कम होताजा 
रहा है । इसका नतीजा है कि कुं सम्पच्च लोग विलास की कगार पर इठलाते 
है, तो अधिक-संख्य जन श्रपनी प्रतिभा, स्रपनी गुणशीलता ओर अपने सामान्य 
विकास की बलि चाकर विनाश की कगार पर खड्‌ ह| 


धन-लिप्सा, सत्ता-लिप्सामें बदल कर ओर अधिक आक्रामक बन रही 
है । आँखे मू दकर सत्ता-लिप्सा अपना जणुबम इस तरह भिरातीहै कि वहाँ 
दोषी ओौर निर्दोष के विनाशमे भी कोई भेद नहीं है । सत्तालिप्सु एक तरहसे 
राक्षसहोजाताहै कि उसे न्रपनी कुसी से मतलब-फिर दूसरोका कितना 
ग्रहित होता है, यह सब उसके लिये बेमतलब रह जाता है। यश-लिप्सा इस 
परिप्रक्ष्यमें श्रौर अधिक भयानक हो जाती है । ये लिप्सायें ही बड़ा-से-बडा रूप 
धारण करती हुईं आज संसार को विषमतम बनाए हुए है । 


1८ विषमताका मुल कहां? 


सारभूत एकं वाक्य में कहा जाय तो इस सवव्यापिनी पिशाचनी विषमता 
का मूल मनुष्य की मनोवृत्तिमेंहै। जैसे हजारों गज भूमि पर फले एक वट 
वृक्ष का बीज राईजितनादहीहोतादहै, उसी प्रकार इस विषमता काबीजभी 
छोटादहीहै, किन्तु है कठिन अवश्य । मनुष्य की मनोवृत्ति मे जन्मा ओौर पनपा 
यह्‌ वीज बाह्य ओर आन्तरिक जगत्‌ मेँ वट वृक्ष कौ तरह प्रस्फुटित होकर 
फलता है ओौर ह्र क्षेत्र में म्रपनी विषमता कौ शाखाएं एवं उपशाखां 
विस्तारित करता है । 


'समता-दशंन मौर व्यवहार' पुस्तक के उपयुक्त कुछ उद्धरर्णो से समता- 
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दशन का उह शय सुस्पष्ट प्रकाशित हो जाता है । किन्तु किसी भो सिद्धान्त के 
उह ्य प्रतिपादनसे ही समस्याश्नों का समाधान नहीं हो जाताहै, चाहेवे 
उदेश्य कितने ही सुन्दरक्योंन हों । अतः उद्य के साथ विधेय एवं उसके 
क्रियात्मक पक्ष को उजागर करना भी सिद्धान्त को मौलिक प्रतिपादना के लिये 
्रावश्यक है | 


प्रस्तुत है आचाये देव के भावों मे ही उपयु क्त विषमता का स्थायी एवं 
रचनात्मक समाधान । 


एक जटिल प्रश्न ? 


"वतमान विषमता की विभीषिका में इसलिये यह जटिल प्रष्न पैदा 
होतादै किं क्या व्यक्ति श्रौर समाज केजीवन को इस विषमता के चहुंमुखी 
नागपाश से मुक्त बनाया जा सकता है ? क्या समग्र जीवन को न सिफं अन्तजेगत 
मे, बल्कि बाहर की दुनिया मे भी समता, सहयोगिता ओरौर सदाशयता पर खड़ा 
किया जा सकता है ? ओर क्या उल्लास, उत्साह ओर उन्नति के द्वारसभीके 
लिये समान रूपसरे खोले जा सकते हैँ ? 


प्रश्न उत्तर मांगताहि 


“प्रश्न गहरा दै--जटिल भी है, किन्तु प्रबुद्ध वगं के सद्‌ विवेक पर चौट 
करने वाला है-काश, कि इसे वेसी ही गहरी अनुभूति से समभने ओर अपनी 
काये-शक्ति को कमठ बनाने का यत्न किया जाये । 


यह प्रषन उत्तर मागता है- समाधान चाहता है । यह मांग ग्‌ जती है- 
उत्तर दीजिये, समाधान कीजिये अ्रथवा अपने ओर अपने समस्त संगण्नोंके 
भविष्य को खतरे मे डालने के लिये तयार हो जाइये । 


इस गूज को सुनिये ग्रौर उत्तर तथा समाधान खोजिये । प्रष्न विषमता 
का है-उत्तर समता मे निहित है। 


समतामय जीवनं 


समता शब्द का अथं भिन्न-भिन्न सूपो मे लियाजाताहै। वैसे मल 
शव्द सम हैः. जिसका भ्रथं समान होता है।- अव यह्‌ समानता जीवन के 
विभिन्न क्षेवों मे किस-किसरूप में हो-इसका विविध विश्लेषण क्याजा 
सकता है । 


सवसे पहले श्राघ्यात्मिक क्षे की समानता पर सोचें तो म्रपने मूल स्वरूप 
की दष्टिमें सारी आत्माएं समान होती है चाहे वह्‌ एकेन्द्रिय याने ग्रविकसित 
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प्राणी की आत्मादहो या सिद्ध भगवान्‌ की पणं विकसित ्रात्मा1 दोनोंमें 
वतेमान समय कीजो विषमता है, वह्‌ कमंजन्य है । कुविचारों एवं कूप्रवृत्तियों 
का मेला श्रविकसित अवस्था में आत्मा के साथ संलगन होने से उसका स्वरूप भी 
मेलाहो जाताहै ओर जसे मेले दपंण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उसी 
तरह मैली आत्मा भी श्रीहीन बनी रहती है । तो आध्यात्मिकं समता 
यह्‌ है कि इस मेल कोद्र करके आत्मा को अपने मूल निमेल स्वरूपम 
पहुंचाया जाय । 


एक-एक आत्मा इस तरह समता कौ रोर मुडे तो दूसरी ओर परिवार, 
समाज, राष्ट्‌ ओर विश्वमे भी एेसा समतामय वातावरण बनाया जाय जिसके 
प्रभाव से समूह॒गत समता भी सशक्त बनकर समग्र जीवन को समतामूखी बना 
दे ! राजनीति मे समानता, अथनीति में समानता ओर समाजनीति में समानता 
के जव पग उठाये जायेगे श्रौर उसे अ्रधिक-से-्रधिक वास्तविक रूप दिया 
जायेगा, तो समता की द्विधारा बहैगी-भीतरसे बाहर ग्रौर बाहरसे भीतर । 
तब भौतिकता प्रौर आध्यात्मिकता संघषशील न रहकर एक दूसरे की पूरक 
वन जायेगी जिसका समन्वित रूप जीवनके बाह्य ग्रौर अन्तर को समतामय 
बना देगा । 


यह परिवर्तेन समाजवाद या साम्यवादसे अवे अथवा अन्य विचार के 
क्रियान्वयन से-किन्तु लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिये कि मानवीय गुणों 
को अभिवृद्धि के साथ सांसारिक व्यवस्था मे अधिकाधिक समताका प्रवेश होना 
ओर एेसी समता का जो मानव-जीवन के आभ्यन्तरको न सिफं सन्तुलित रखे, 
वत्कि उसे संयम-पथ पर चलने के लिये प्रेरित भी करे। धरातल जब समतल 
मरौर साफटहोताहि तो कमजोर श्रादमीभी उस पर ठीक व तेज चाल से चल 
सकता है, किन्तु इसके विपृरीत अगर धरातल ऊबड़खाबड़ ओर कटीला-पथरीला 
हो तो मजबूत आदमी को भी उस पर भारी मुर्किलों का सामना करना 
पड़ेगा । नि । 


व्यक्ति की सक्षमताका तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ वैठ 
जातादहैतो व्यक्ति कौ क्षमता भी कई गृनी बढ जाती है। 


व्यक्ति श्रौर समाज के सम्बन्ध 


यो देखा जाय तो समाज कुछ भी नहीं है । व्यक्ति-व्यक्ति मिलकर ही 
तो समाज की रचना करतेहै फिर व्यक्ति से विलग समाज का अस्तित्व कहुँ 
है ? किन्तु सभी के अनुभवमे आताहोगा कि व्यक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष दीखती 
है, फिर भी समूह्‌ की शक्ति उससे ऊपर होती ह, जो व्यक्ति की शविति को 
नियंत्रित भी करती हं ।. एक व्यक्ति एक संगठन की. स्थापना करता है--उसके 
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नियमोपनियम बनाता हं तथा उनके श्रनुपालन के लिये दण्ड-व्यवस्था भी कायम 
करताहै। एक तरह से संगठन का वहु जनकदहै, फिरभीक्यावह्‌ स्वयंही 
नियम-मंग करके दण्ड से बच सकता है ? यही शक्ति समाज की शक्ति कहलाती 
है । जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से वरण करता है ।. राष्ट्रीय सरकारों के संविधानों में 
यही परिपाटी होती है । 


जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा से अलग हटकर निरंकुश हीने लगता है- 
शक्तिके मदमे भूमकर प्रनीति पर उतारू होता है, तब-तब यही सामाजिक 
शक्ति उस पर अंकुश लगाती है । प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ ग्रनुभव करता होगा कि 
कई बार वह कूकमं करने का निश्चय करके भी इसी विचारसे रुक जाताहै कि 
लोग क्या कहग : ये लोग चाहे परिवार के हो-पडौस के हों, मोहल्ले, गाँव, नगर 
या देश-विदेश के हो, इन्हं ही समाज मान लीजिये । 


व्यवितत स्वयं से नियंत्रित हो-व्यविति समाज से नियंत्रित हो, ये दोनों 
परिपाटियां समता लाने के लिये सक्रिय बनी रहनी चाहिये । यही व्यक्ति एवं 
समाज के सम्बन्धो कौ साथेकता होगी कि विषमता को मिटाने के लिये दोनों 
ही नियंत्रण सुदृढ बनं । 


समता मानव मन के मुलमेंहै 


प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है मौर उसके लिये 
प्रयास करता है, किन्तु आज की दविधा यह ह कि सभी तरह की विषमताओं 
के बीच सम्पन्न भी सुखी नहीं है, विपन्न भी सुखी नहीं ओर शान्ति-लाभतो 
जसे एक दुष्कर स्थिति बन गई ह । इसका कारण यह ह कि मानव श्रपने साध्य 
को समभने के बाद भी उसके प्रतिकूल साधनों का आश्रय लेकर जव श्रागे वदता 
ह तो बवूल उगाने से आम कहाँ से फलेगा ? 


समता मानव मन के मूलमे है--उसे भुलाकर जव वह॒ विपरीत दिशा 
मे चलता हँ तभी दुदंशा आरम्भ होती ह । 


एक दृष्टान्त से इस मूल प्रवृत्ति को समभिये । चार व्यक्तियों को एक 
साथ खाने पर विठाया गया । पहले की थाली में हलुवा, दूसरे की थालीमें 
-लप्सी, तीसरेकी थाली में सिफंगेहूंकी रोटीतो चौथेको थाली मे वाजरेकौ 
रोटी परोसी गई, तो क्या चारों साथ बैठकर शान्तिपुवेक खाना खा सकंगे ? 
ऊपरवाला नीचे वाले के साथ घमंडसेरेठेगातो नीचे वाला भेदभावके ददंसे 
कराहेगा । इसके विरुद्ध सभी की थालियों में केवल वाजरेकी रोटीदहीहोतो- 
-सभीप्रेमसे खाना खा लेंगे । इसलिये गहरे जाकर देखे, तो पदाथं मनुष्य के सुख 
ओर शान्ति के कारण नहीं हते, बल्कि उसके मन की विचारणाही ज्रधिक 
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सशक्त कारण होती है । समता का व्यवहार करे एेसी जागृति होनाभी 
अनिवायं ह| 


समता का सूल्यांकन 


समता या समानताका कोई यह्‌ अथ॑ले कि सभी लोगएकही विचार 
केयाएकसे शरीरके बन जावे अथवा बिल्कुल एक-सी ही स्थितिमें रखे जावे 
तो यहन संभवहं ओरन ही व्यावहारिक । एकही विचारदहोतो बिना 
आदान-प्रदान, चिन्तन ओर संघषे के विचार का विकासशील प्रवाहही रुक 
जायगा । इसी तरह्‌ आकृति, शरीर भ्रथवा संस्कारोंमेंभी समानपने की सृष्टि 
संभव नहीं । 


समता का अथं हं कि पहले समतामय दृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यता 
पूर्वकं कृति मे उतरेगी । इस तरह समता समानता की वाहक वन सक्ती हू । 
श्राप रेस परिवार को लीजिये, जिसमें पुत्र अथं याप्रभाव की दुष्टिसे विभिन्न 
स्थितियीं में हो सकते है, किन्तु सब परयपिताकीजो दुष्ट होगी, वह्‌ समतामय 
होगी । एक अच्छा पिता एेसाहीकरताटहं। उस समतासे समानता भीञआ 
सकेगी । । 


समता कारणरूप, तो समानता काययंरूप : क्योकि समता मन के 
धरातल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनातीहै तो वही भावुकता फिर 
मनुष्य के कार्यो पर श्रसर डाल कर उसे समान स्थितियों के निर्माणिमे सक्रिय 
सहायता देती ह 1 जीवन मे जब समता आती हतो सारे प्राणियों के प्रति सम- 
भाव का निर्माण होता हें । तब अनुभूति यहहोतीहैकि बाहरकासुखहोया 
दुःख, दोनो अवस्थाओं मे समभाव रहे-यह्‌ स्वयं के साथ-के-साथ कौ स्थिति । 
अन्य समी प्राणियों को श्रात्म-वुल्य मानकर उनके सुखदुःख में सहयोगी बने-- 
यह दूसरों के साथ व्यवहार करने की स्थिति। ये दोनों स्थितिर्यां जव पृष्ट 
बनती है, तो यह्‌ मानना चाहिये कि जीवन समतामय बना रहेगा । कारण कि 
सही पृष्ट भावना श्राचरणमें उतरकर व्यकिति से समाज ओौर समाज से व्यक्ति 
कीदो राहों पर विषमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती ह । 


समता का भ्राविर्भाव कब? 


समताका श्रीगणेश चूकिमन से होना चाहिये, इसलिये मनकीदो 
वृत्तियां प्रमुख होती है--राग श्रौरद्ष। ये दोनों विरोधी वृत्तियाँ हँ । जिसे श्राप 
चाहते हैँ उसके प्रति राग होता है। राग से मोह ग्रौर पक्षपात जन्मलेताहं। ` 
जिसे आप नहीं चाहते उसके प्रति द्रष प्राता । देष से कलुष, प्रतिशोध ओर 
हिसा पेदादहोतीदहै। ये दोनों वृत्तियाँं मन को चंचल वनाती रहती हैँ तथा 
सनुष्य को स्थिरचित्ती एवं स्थिरधर्मी वनने से रोक्ती हैँ । चंचलता से. 
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विषमता बनती ओौर बहती ह । मन विषम, तो दृष्टि विषम होगी ग्रौर उसकी 
करति भी विषम होगी । 


समता का आविर्भाव तभी संभव होगा, जन राग श्रौरद्रष कोघटाया 
जाय । जितनी निरपेक्ष वृत्ति पनपती है, समता संगठित ग्रौर संस्कारित वनती 
हे । निरपेक्ष दुष्टि मेँ पक्षपात नहीं रहता ओर जब पक्षपात नहीं हतो वहाँ 
उचित कै प्रति निणा्यक वृत्ति एनपती ह तथा गुण ओौर कमं कौ दृष्टि से समता 
अभिवृद्ध होती हें । श्रगर एक पिताके मनम एक यपृत्रके प्रति राग ओौर दूसरे के 
प्रति द्वष हो, तो वह्‌ स्थिति समता-जीवन कौ चयोतक नहीं हं) मँ सबकी ्रांखों 
मे प्रपफुल्लता देखना चाहं मे किसी की श्रंख मे सू नहीं देखना चाहूं--एेसी 
वृत्ति जब सचेष्ट बनतीहं तो मानना चाहिये कि उसके मन में समता का 
आविभविहौ रहाह। 


बाह्य समानता के लिये प्रयास करने के पूवं अन्तरकी विषमता नहीं 
मिटाई ओर कत्पनाकर लकि बाहर की विषमता किसीभी वल-प्रयोगसे 
एक वारमिटाभीदीग्ईहो,तो भी विषमतामय अन्तर के रहते वह समानता 
स्थायी नहीं रह्‌ सकेगी । एक ध्वजा, जो उच्च गगन में वायु मण्डल मे लह॒राती 
है--उसकी कोई दिशा नहीं होती । जिस दिशाका वायुवेगहोताहै, वह्‌ उधर 
ही मृड जाती है, किन्तुध्वजा काजो दण्ड या स्तूपहोतादहै वह्‌ सदा स्थिर 
रहताहै । तो समताके विकासके लिये दण्डया स्तुप बनने का प्रयास करे, 
जो स्थिर ओर श्रटल हो1 फिर समता का सूक्ष्मतम विकास होता चला 
जायगा । 


अन्तद्‌ ष्टि श्रौर बाह्य दृष्ट 


समताकेदोरूपर्है--दशेन गओ्रौर व्यवहार । अन्तरके नेत्रो कीप्रकाश- 
मय दृष्टि से देखकर जीवन में गति करना समता दर्शेन का मुख्य भावै मौर 
यह जो गति है उससे समता के व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट होता है । प्रतः अन्तर 
श्रौर बाह्य दोनों द्ष्टियों से समतापुणं जीवन का संचालन करने से सार्थक जीवन 
की उपलब्धि हौ सकती है । दशेन की गति व्यापक . नहीं, तो व्यवहारमेभी 
एकरूपता नहीं भ्राती है । इसके लिये श्रन्तदू ष्टि ओर वाह्य दुष्टि मेँ सम्यक्‌ 
समन्वय होना चाहिये । 


. ,. आप एक मकान को देखते हँ । उसमे कहीं पत्थर हौता है, कहीं चूना, 
सीमेंट, लोहा, लकड़ी प्रादि । साथ ही उसमे रहने या व॑ठने वालों की स्थिति 
, भी एक-सी नहीं होती है ~ अलग-अलग बआआकृतिर्या, वेपभ्रूषा, भादि 1 फिर भी 
यदि श्रन्तदंण्टि मे सवके समता आजायतो इन विभिन्नताओं के वावजृद सारा 
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समूह्‌ एकरूपता की अनुभूति ले सकता है.। बाह्य दष्ट की विषमता इसी भाव 
एवं विचार-समताके दृढ़ आधार परसमाप्तकौी जा सकतीदहै। 


समता दशन का व्यावहारिक रूप 


ग्रधिकांश मे दाशेनिक सिद्धांत विचारों तक सीमित रह जाते दह किन्तु ` 
विचार जव तके आचरण में ढलें नहीं, तब तक उनकी उपयोगिता संदिग्ध ही 
बनी रहती है । हम देखते हैँ दशंन-क्षेत्र जितना विचारों मे परिष्कृत हुभ्रा, 
उतना श्राचार में नहीं । इसीलिये उसकी उपयोगिता आज उपेक्षा का कारण वनी 
हुई है । श्राचायें देवने इस दृष्टि पर अत्यन्त गम्भीर मनन एवं मन्थन किया 
श्रौर पाया कि समता-दशन भी यदि विचारोंका एक कोष अथवा हवाई महल 
ही वना रहा, तो उसकी कोई उपयो गिता नहीं रह जायगी । किसी भी सिद्धान्त 
की व्यावहारिक कसौटी यही है कि सामान्य जन-जीवन तथा उसको सामयिक 
समस्याग्नों पर उसकाक्या ओर कंसा प्रभाव पडतारहै, साथ दही उन दाशेनिक्र 
सिद्धान्तो का सामान्य जन-चेतना अपने भ्राचरणों केद्वारा किस रूपमे अनुसरण 
कर सकती है । 


इसी दृष्टिकोण से समता-दशेन के सैद्धान्तिक पक्ष के साथ उसके रचना- 
त्मक रूप अर्थात्‌ क्रिया (ञ्आाचरण) पक्ष पर भी आचार्यश्री ने पर्याप्त प्रकाश 
डाला) 


समता दशन श्रपने नवीन परिप्रकष्यमे 


समता, साम्य या समानता.मानवे जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत 
दशेन है । प्राघ्यात्मिकया धार्मिकक्षेत्र हो अथवा भ्रा्थिक, राजनीतिक या 
सामाजिक-सभी का लक्ष्य समतादहै, क्योकि समता मानवमन के मूल में 
हे । इसी कारण कृत्रिम विषमता की. समाप्ति श्रौर समताकी श्रवाप्ति सभी 
को प्रभीष्ट होती हं । जिस प्रकार आत्माएं मूल में समान होती है, किन्तु कर्मो 
का मैल उनमें विभेद पैदा करतादह, वैसे ही मानव-सम्बन्धों मेंभी विषमता 
एवं विकार उत्पन्न होते है। इन्हें संयम ओर नियम दह्ारा समान वनायाजा 
सकताटह। उसी प्रकार समग्र मानव समाज मेंभी स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं 
सुदृढ संयम की सहायता से समाजगत समता का प्रसारण किया जासक्ताहं] 


श्राज जितनी अधिक विषमतां, समताकी मांग भी उतनी ही अधिक्‌ 
गहरी हं । काश, किहम उसे सुन ओर महसूस कर सकं तथा समता-दशंन कै 
विचारको व्यापक व्यवहारमें ढाल सके । विचार पहले ओर वादमें उसपर 
व्यवहार-यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायकहोतादहै। वतमान विषमता के 
मूल मे सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या पार्टीगत लिप्सा की प्रवलता ही विशेष 
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रूप से कारणभूत है श्रौर यही कारण सच्ची मानवता के विकास में वाधक है। 
समता.ही इसका स्थायी व स्वेजन हितकारी निराकरण है । 


समता दशंन का लक्ष्य है कि समतता, विचारमेहो, दुष्टिश्रौर वाणीमें 
हये तथा समता श्राचरण के प्रत्येक चरणमहो! वह्‌ समता जीवन के अवसरों 
की प्राप्ति में होगी, सत्ता ग्रौर सम्पत्ति के अधिकारमें होगी, वहु व्यवहारके 
समूचे द्ष्टिकोण मे होगी । समता मनुष्यके मनम, तो समता समाज के जीवन 
मे । समता भावना की गहराइयों मे तो, समता साधना की ऊंचादयों में । प्रगति 
के एसे उत्कट स्तरो पर फिर समताके सुप्रभावसे मनुष्यत्व को क्या-ईश्वरत्व 
को भी उपलन्ध श्रौर स्थापित कियाजासकताहै। 


समता दशन का ननीन परिप्रेक्ष्य 


युग बदलता है, तो परिस्थितियां बदलती है, व्यक्तियों के सहजीवन की 
प्रणालियाँ बदलती है, तो उनके विचार प्रौर श्राचारके तौर-तरीके में तदनुसार 
परिवतन श्राता है । यह्‌ सही है कि शाश्वत तत्त्व मे एवं मृल व्रतो मे परिवतंन 
नहीं होता । सत्य ग्राह्य है, तो वह्‌ हमेशा ग्राह्य ही रहेगा । किन्तु सत्य प्रकाशन 
के रूपों में युगानुकूल परिवतेन होना स्वाभाविक है । मानव-समाज स्थगित नहीं 
रहता, बर्कि निरन्तर गति करता रहता है 1 गति का अथं होता है एक स्थान 
पर टिके नहीं रहना ओर एक स्थान पर टिके नहीं रहे तो परिस्थितियों का 
परिवतंन प्रवश्यंभावी है। 


मनुष्य एक चिन्तनशील ओौर विवेकशील प्राणी है। वह प्रगतिभी 
करता है, तो विगति भी । किन्तु यह्‌ सत्यहै कि वह्‌ गति अवश्यकरतादहै। 
इसी गति-चक्र मे परिप्र क्ष्य भी बदलते रहते हैँ ! जिस दृष्टि से एक तत्त्व या 
-पदाथे को कल देखा था--शायद समय, स्थिति आदि के परिवतंन से वही दृष्टि 
आज उसे कु सिच्च रूपमे पायेगी । कोण भीतो देश, काल ग्रौरभावकी 
अपेक्षा से बदलते रहते हैँ । ्रतः स्वस्थ दुष्टिकोण यह्‌ होगा कि परिवतेनके 
प्रवाह को भी समभा जाय तथा परिवर्तन के प्रवाह मे शाश्वतता तथा मूल ब्रतों 
को कदापि विस्मृत न होने दिया जाय । दोनों का समन्वित कूपदही श्रयस्केर 
होतारह।॥ ` । । 
` इसी दृष्टिकोण से समंता-दशेन को भी आज हमे उसके नवीन परिप्रक्ष्य 
मे देखने एवं उसके श्राधार पर श्रपनी आचरण-विधि निर्धारित करने में श्रवश्य 
-ही जिज्ञासा रखनी चाहिये । इस अध्यायमें भ्रागे इस जिज्ञासा से विचार क्िया 
जारहाहै। 
गि तापि समता के समरस स्वर 
. वतमान विषमता की ककंश घ्वनियों के वीच ग्राज साहस करके समता के 
समरस स्वरों को सभी दिशाओंमेगुजित करने कौ आवश्यकता दहै। सम्पूणं 
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मानव-समाज ही नही, समूचा प्राणी-समाज भी इन स्वरोंमें प्राह्लादितहो 
उठेगा । जीवनके सभी क्षेतों मे फली विषमता के विरुद मनुष्य को संघे 


करनादही होगा, क्योकि मनुष्यताका इस विषम वातावरण में निरन्तर हास 
होताजार्हाहै। 


यह्‌ रू सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता ग्रौर बदलता रहेगा, किन्तु 
समूचे तौर पर मनुष्यता कभी समाप्त नहीं हो सकेगी भ्रौर आज भी मनुष्यता 
का अस्तित्व डवेगा नहीं । वह॒ सो सकती है, मर नहीं सकती भ्रौर अव समय 
आ गयाहै, जब मनुष्यता की सजीवता लेकर मनुष्य को उठना होगा, जागना 
होगा ओौर क्रान्ति की पताका को उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। 
क्रान्ति यही कि वतमान विषमता जन्य सामाजिकं मूल्यों को हटाकर समता के 
नये मानवीय मूल्यों कौ स्थापना की जाय । इसके लिये प्रवृद्ध एवं युवा वगं को 
विशेष रूपसे श्रागे आना होगा ओ्रौर व्यापक जागरण का शंख षूकनाहोगा 
जिससे समता के समरस स्वर उद्भूत हो सके । 


जीवन-दशंन कौ क्रियाशील षेरणा 


क्रियाहीनज्ञानपंगुहोता दै, तो ज्ञानहीन क्रिया निरथंक ) जानना, 
मानना ओर करना का सतत क्रम ही जीवन को सार्थक बनाता है। जाननेको 
वास्तविकता का ज्ञान करलं ओर उस जाने हुएको चिन्तनकी कसौटी पर 
कसकर खरा भी पह्वान लं ओर उसके नाद करनेके नाम पर तिष्करियता 
धारलं, तो उससे तो क बनने वाला नहीं है। यह दूसरी बातदहैकिं सही 
जानने ओर मानने के बाद करने कौ सबल प्रेरणा जागती दही है । सम्यक्‌ ज्ञान 
प्रौर सयम्क्‌ दशंन का बल सम्यक्‌ चरित का श्रनुप्रं रकं अवश्यही बनताहै, 
फिर भी कमेस्ता का तीत्र ्रनुभाव उत्पन्न होना ही चाहिये । 


सिद्धान्त भी वही प्र रणोत्पादक कहुलाता है, जो तदनुक्ल कायं-क्षमता 
को जागत करता है ! जीवन-निर्मण का यही मल मंत्रहोता है। ज्ञानग्रोर 
क्रिया की संयुक्त शक्ति ही मनुष्य को बन्धनो से मृक्त करती है 1 चाहे वे बन्धन 


कंसे भी हों, विषमता या तचज्जन्य विकारोँकेहीक्योंन हौ, इस शक्तिके सामने 
वे कभीभी टिके नहीं रह सकते हैँ । 


दृढ़ एवं श्रटल संकल्प के साथ जव इस शक्ति का पग घ्रागे वद्ताहैः तो 
विषमता से मुक्ति भी सहज वन जातीहै।. व्यक्ति का अटल संकल्प अपने क्रम 
मे परिवार, समाज, राष्ट एवं ` समूचे विश्व कौ संकल्प शक्ति को प्राणवान 
वनाता है ओर यही सामूहिक प्राण शक्ति समाजगत प्रभाव लेकर ञ्चान एवं 
क्रियाहीन व्यक्तियों को सावधान वनातीरहै। व्यक्ति के जागनेसे विकास का 
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विशिष्ट स्तर बनतादहै, तो समाज के जागनेसे सभी व्यक्तियों में विकासका 
सामान्य स्तर निमित होताहै। 


समतामय श्रचरण के २१ सूत्र 


समतामय आचरण के भ्रनेकानेक पहलू एवं रूप हौ सक्ते है, किन्तु सारे 
तत्त्वो एवं परिस्थितिर्यो को समन्वित करके उसके निचोड़ मे इन २१ सूत्रोकी 
रचना इस उट्‌श्यसे की गई है कि आचरण के पथ पर इहं पकड़ कर समता 
की गहन साधना आरम्भको जा सक्ती है । इन २९१सू्रोका समायोजन इस 
भांति किया गयाहैकिवे मानव के अन्तर्बाह्य को समुञ्ज्वलित केरने के साथ 
ही जगत्‌ की ग्रान्तरिक एवं बाह्य पीडाओं का निराकरण कर सके 1 इनको 
जाधार बनाकर चलने से जहाँ व्यष्टि को आत्मसाक्षात्कार तक पहुंचाया जा 
सकता है, वहीं समण्टिगत जीवन में शान्ति, सद्भाव एवं समत्व की स्थापना ही 
सकती है । यह्‌ समभना चाहिये कि यदि समुच्चय रूपसे एक समता-साधक 
इन २१ सूत्रोंको आधार मानकर सक्रिय बनतादहै, तौ वह साधना के उच्चतर 
स्तरों पर सफलता प्राप्त कर सक्ता है । ये २१ सूत्र इस प्रकार हैँ :-- 


(१) ग्रामधमे, नगरधमे, राष्टृधमे आदि कौ सुव्यवस्था भ्र्थात्‌ 
तत्सम्बन्धी सामाजिक (नैतिक) नियमों का पालन करना । 
उसमें कोई कुव्यवस्था पैदा नहीं करना एवं कूव्यवस्था पेदा 
करने वालों का सहयोगी नहीं बनना । 


(२) श्रनावश्यक हिसा का परित्याग करना तथा भ्राव्यक हिसा की 
अवस्थामें भी भावना .तो व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र 
श्रादिकौ रक्षा की रखना तथा विवशतासे दहने वाली हिसामें 
लाचारी श्ननुभव करना, न कि प्रसन्नतां । 


| (३) भूटी साक्षी नहीं देना । स्वी, पुर, पशु, भूमिः घन आदिके 
लिये भूठ नहीं बोलना । 


(४) वस्तु मे भमिलावट करके धो से नहीं वेचना । 


(५) ताला तोड़कर, चावी लगाकर तथा संघ लगाकर वस्तु नहीं 
. चुराना ) किसी की श्रमानत को हृजम नहीं करना । 


(६) परस्त्री का त्याग करना, स्व-स्त्री के साथ भी अधिकरसे-जधिक 
. ब्रह्मच का पालन करना । 


(७) व्यक्ति, समाजः वः राष्ट प्रादि के प्रत्ति दायित्व-निर्वाहु के 
अवश्यकं अनुपात से अतिरिक्त ` धन-घान्य पर अधिकार नदीं 
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रखना । आवश्यकता से श्रधिक. धन-धान्यहो तो दृस्टी बनकर 
उसके यथा-आवग्यक सम-वितरण को भावना रखना । 


लेन-देन ग्रौर व्यवसाय आदि की सीमा एवंमात्राका अपनी 
सामथ्यं के अ्ननुसार मर्यादा रखना । 


स्वयं के, परिवार के, समाज के एवं राष्ट्र के चरित्रमें कलंक 
लगाने वाला कोई भी कायं नहीं करना । 


आध्यात्मिक जीवन के निर्माणाथे नैतिक संचेतना एवं तदनुरूप 
सत्य प्रवृत्ति का ध्यान रखना । 


मानव जति में गुणकम के अ्रनुसार वर्गीकरण पर श्रद्धा 
(विश्वास) रखते हुए किसी भी व्यक्तिसे घृणा वद्रंष नहीं 
रखना । 


संयम की मर्यादाओं का पालन करना एवं अनुशासन को भंग 
करने वालों को अहिसक-ग्रसहयोग के तरीके से सुधारना, परन्तु 
दष की भावना न लाना। 


प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना । 
कत्त॑व्य-पालन का पूरा ध्यान रखना, लेकिन प्राप्त सत्तामें 
आसक्त (लोलुप) नहीं होना । 


सत्ता श्रौर सम्पत्ति को मानव-सेवा का साधन मानना नकि 
साध्य । 


सामाजिक व राष्टीय चरित्र-पुवेक भावात्मक एकता को महत्त्व 
देना । 


जनतन का दुरुपयोग नहीं करना । 


दहेज, वटी, तिलक, टीका आदि की मांगनी, सौदेवाजी तथा 
प्रदशेन नहीं करना । 


सादगी मे विश्वास रखना ग्रौर वरे रीति-रिवाजों का परित्याग 
करना । 


चरित्र-निर्माण पूवक धार्मिकं शिक्षण पर वल देना एवं नित्य 
प्रति कम-से-कम एक घण्टा धार्मिक क्रियापूवेक स्वाध्याय, चितन, 


मनन करना । 
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(२१) समता दशेन के आधार पर सुसमाज-व्यवस्था मे विश्वास 
रखना । । 


उपयु क्त २१ सूत्रों पर गम्भीर चिन्तनपूणे हदयस्पर्शी विस्तृत विवेचना 
श्रद्ध य आचायेश्ची के पावन प्रवचनों मे उपलब्ध होती है । ग्रन्थ-विस्तार के भय 
से उसे यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। 


समता दशन : सामाजिक परिप्रेक्ष्य सें 


इस प्रकार समता-दशेन के सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक पहलू को स्पष्ट 
करने के पश्चात्‌ उसके सामाजिक रूप को भी एक सुनियोजित क्रम॒से प्रस्तुत 
किया गया है-समता-समाज-रचना के रूप में । 


प्रष्न है कि समाज का प्रत्येक घटक समता-दशेन को अपने भ्राचरण के 
्राधार पर जीवन में किस प्रकार भ्रात्मसात्‌ कर सकता है तथा तदूद्रारा समता- 
समाज का निर्माण किसरू्पमेहो सकता है। प्रारम्भ में समता साधकोंकी 
योग्यता एवं शक्ति के भ्रनुसार उन्हं तीन श्रेणियों मे विभाजित किया गया है, 
तदनन्तर उसके सामाजिक संगठनात्मक रूप को प्रस्तुत किया गया है । समता- 
दशेन के इस सामाजिक पहलू को आचायंश्री के भावोमेही समाने का यहां 
विनस्र प्रयास दहै। 


प्राचरण की श्राराधना के तीन चरर 


साधुत्व से पूवं स्थितिं मे समता-साधक की साधनाकेतीन चरणोया 
सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया जा रहा है, जिससे साधके को स्वयं प्रतीति 
हो तथा समाज में उसकी पहचान हो कि समता की साधना में वह किस स्तर 
पर चल रहाहै। इस प्रतीति ओर पहचान से साधककेमन में उच्नतिकी 
आकांक्षा तीव्र बनी रहेगी । ये तीन चरण निम्नर्ह- 


(१) समतावादी। 
(२) समताधारी । 
(३) समतादर्शी । 


समतावादो की पहली श्रेणी 


पहली एवं प्रारम्भिक श्र णी उन समता-साधकों कीरै, जो समता-दशंन 
मे गहरी श्नास्था, शोध की जिज्ञासा एवं अ्रपनी परिस्थितियों कौ सुविघासे 
समता के व्यवहार मे सचेष्ट होने की इच्छा रखते हों । पहली श्रणी वालों को 
समतावादी इस कारण. कहा है कि वे समताके देन एवं व्यवहार-पक्षों का 
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सवत्र समथंन करने वाले एवं सवके समक्न २९१ सूत्रों एवं तीन चरणोको 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले होगे। स्वयंभी आचरण की दिशामेंआगे 
वदने के संकल्प की तैयारी कर रहे होगे ओौरकिन्हींअंशो मे आचरणका 
श्रीगणेश कर चुके होगे । एेसे साधको के लिये निम्न प्रारम्भिक नियम आचरणीय 


हो सक्ते ह-- 
(१) 


विश्व मेँ रहने वाले समस्त प्राणियों में समता की मूल स्थिति 
को स्वीकार करना एवं गुण तथा कमं के श्रनुसार ही उनका 
वर्गकिरण मानना ! अरन्य सभी विभेदों को अस्वीकार करना 
ओौर गुण-कमं के विकास से व्यापक समतापूणं स्थिति बनने का 
संकल्प लेना । 


समस्त प्राणिवगं का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारना तथा अन्य 
प्राणियों कै कष्ट-क्लेश्ञ को स्व-कष्ट मानना । 


पद को महत्व देने के स्थान पर सदा कत्तव्यों को महत्व देने 
की प्रतिज्ञा करना । 


सप्त कुव्यसनों को धीरे-धीरे ही सही पर त्यागते रहने की दिशा 
मे आगे बदढ्ना । 


प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं कम-से-कम एक घण्टा समय नियमित 
रूप से समता-दशेन के स्वाध्याय, चिन्तन एवं समालोचन में 
व्यतीत करना । 


कदापि प्रात्मघाति न करने एवं प्राणि-रक्षा करने का संकल्प 
लेना 1 


सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विषमता जन्य वातावरण 
मिटाना तथा समतामयी नई परम्पराएं ढालना। 


सक्रिय, सो समताधारी 


समता के दाशंनिक एवं व्यावहारिक धरातल पर जो दढ चरणोंसे 
चलना शुरू कर दे, उसे समताधारी की दूसरी उच्चतरश्रणी में लिया जाय । 
समताधारी दशन के चारों सोपानों को हृदयंगम करके २१ सूत्रों पर व्यवहार 
करने मे सक्रिय वन जातादहै । आशय रहै कि समतामय आचरण की सर्वागीणता 
एवं सम्पुणंता की ग्रोर जव साधक गति करने लगेतो उसे समताधारी कहा 
जाय । समताधारी निम्न श्रग्रगामी नियमों का श्ननुपालनः करे-- 


(५) 


(५) 
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अपने विषमताजन्य विचारो, संस्कारो एवं आचारो को समभना 
तथा विवेकपूवेक उन्हें दूर करना । श्रपने प्राचरणसे किसीको 
भो क्लेष न पहुंचाना य सबसे सहानुभूति रखना । 


द्रव्य, सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर समता- 
पणं चेतना एवं क्तेव्यनिष्ठा को सृख्यता देना । 


अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के 
स्थूल नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादाओं में उच्चता 
प्राप्त करना एवं भावना की सूक्ष्मता तक पैठने का विचारपूवेक 
प्रयास करते रहना । 


समस्त जीवनोपयोगी पदार्थो के सम-वितरणमे श्रास्था रखना 
तथा व्यक्तिगत शूप से इन पदार्थो का यथाविकास, यथायोग्य 
जन-कल्याणाथं परित्याग करना । | 


परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, राष्ट्‌ एवं विष्व की 
सदस्यता को निष्ठापूवेक आत्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूणे 
आचरण से अपने उत्तरदायित्वं के साथ निभाना । 


जीवनम जिस किसी पद परया कायेक्षेत्रमें रत हो, उसमें 
भ्रष्टाचार से मक्त होकर समताभरी नतिकता एवं प्रामाणिकता 
के साथ कुशलता से कायं करना। 


स्व-जीवनमें संयम कोतो सामाजिक जीवन में सवेदा नियम 
को प्राथमिकता देना एवं अनुशासित बनना । 


साघक को सर्वोच्च सीदी--समतादर्श 


समतादर्शी कीश्रणी मे साधक का प्रवेश तब मानाजाय, जव वह्‌ 


समता के लिये बोलने ओर धारने से श्रागे बढ़कर संसार को समतापूणं वनाने 
व देखने की दृष्टि ओर कृति प्राप्त करता है । तव वहं साधक व्यक्ति के व्यक्तित्व 
से ऊपर उठकर एक समाज ओर संस्थाकारूपलेलेता है! उसका लक्ष्य परि- 
वत्तित निजत्व को व्यापक परिवत्तंन में समाहित कर लेना वन जाता है! एसा 
साधक साधुत्व के सन्निकट पहुंच जाता है, जहां वह्‌ अपने स्वहित को भी पर- 
हित में विलीन कर देता है ओर समाज में सवत्र समता लाने के लिये जूभने लग 
जाता है । वह्‌ समता का वाहन वनने की वजाय, समता का वाहक वन जातत 
है ! समतादर्शी निम्न उच्चस्य नियमों को अपतत जीवन मे रमा ले-- 


(१) समस्त प्राणिवं को निजात्मा के तुल्य समना व ्राचरना 


ह) 
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तथा समग्र म्रात्मीय शक्तियों के विकास मे श्रपने जीवनके 
विकास को देखना । अपनी विषमताभरी दुष्प्रवृत्तियों को त्याग 
करके ्रादशे की स्थापना करना एवं सवमें समतां प्रवृत्तियों 
के विकासको वल देना । 


आत्मविश्वास की माचा को इतनी सशक्त वना लेना कि अन्य 
प्रारियों के साथ श्रथवा स्वयं के साथ जाने या अनजानेभी 
विश्वासघात सम्भव न रहे । 


जीवन-क्रम के चौवीसों घण्टों मे समतामय भावना एवं भ्राचरण 
का विवेकपूणं श्रम्यास एवं आलोचन करना । 


प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहादं, सहानुभरुति एवं सहयोग रखते हुए 
दुसरों के सुख-दुःख को अपना सुखदुःख समभना-आत्मवत्‌ सवं 
भूतेषु । 


सामाजिक न्याय का लक्ष्य ध्यानम रखकर, चाह राजनीति के 
क्षे मेँ हौ अथवा आधिक या अरन्य क्षेत्रे, भात्मबल के 
आधार पर अन्याय शक्तियों से संघषे करना तथा समताके 
समस्त श्रवरोधों पर विजय प्राप्त करना 1 


चेतन व॒ जड़ तत्त्वों के विभेद कोसमभ करपरसेममता 
हटाना, जड़ की सवत्र प्रधानता हटाने मे योग देना तथा चेतन 
को स्वधर्म मान उसकी विकासपूणं समता मे अपने जीवन को 
नियोजित कर देना । 


ग्रपने जीवन में भ्रौर बाहर कै वातावरणमें रागओौरद्ष 
दोनों को संयमित करते हुए सवं प्राणियों में समदशिताका 
ग्रविचल भाव ग्रहण करना, वरण करना तथा अपनी चिन्तन- 
धारा मं उसे स्थायित्व देना) समदर्शिता कोजीवन कासार 
वना लेना । 


साधुत्व तक पहुचाने वाली ये तीन श्रेशियां 


इन तीनों श्र णियों मे यदि एक समता-साधक अपना समुचित विकास 


करता जाय तथा समदर्शी श्रणी में अपनी हादिकता एवं कमता को रमाले, 
तो उसके लिये यह्‌ कहा जा सक्ता है कि वह्‌ साधक भावना कीदृष्टिसे 
साधुत्व के सन्निकट पहुंच गया है । तीसरी श्रणी को गृहस्थ-धमं का सर्वोच्च 
विकास माना जायगा] 
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तीनोंश्रशियोके जो नियम बताये गये है, इनके श्रनुरूप एक से दूसरी 
व दूसरी से तीसरीश्वंणी में अग्रसर होने की दष्टिसे प्रत्येक साधक को श्रपना 
आचरण, विचार एवं विवेकपुणं पृष्ठभूमि के साथ स्वयं को सन्तुलित एवं 
संयमित करते रहना चाहिये, ताकि समता व्यक्तिकेमनमे प्रौर समाजके 
जीवनमें चिरस्थायी रूप ग्रहण कर सके। यही आत्म-कल्याण एवं विश्व- 
विकास की सही प्रेरणा है । 


समता-साधना के इस क्रमको व्यवस्थित एवं भ्रनुप्रेरक स्वरूप ,प्रदान 
करने के उदह्‌श्य से एक समता-समाज की स्थापना की जाय, उसकी सदस्यता 
हो, सदस्यों के विकास का सम्पूणं लेखा-जोखा रखा जाय एवं अन्य प्रवृत्तियाँ 
चलाई जाय-इसके लिए यहाँ एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है । 


श्राचरण शुद्धि का पहला पग : 
सप्त कुव्यसन का त्याग 


समता-मागं के साधक कौ प्राथमिक शुद्धि रूप सप्त कुव्यसनों का त्याग 
तो करना ही चाहिये । ये कुव्यसन जीवन को ` पतन के गते मेंड़बोने वालेतो 
होते ही रै, समाज में भी इनका बुरा श्रसर पडता है भ्रौर पतन कौ संभावनाओं 
को स्थायी भाव मिलता है । इन सात कूव्यसनों के सम्बन्ध मे निम्न जानकारी 


जरूरी है-- 


(१) सांस-मक्षरण : समता के संसार मे प्रत्येक जीवको दूसरे जीवकी 
रक्षा में भ्रास्था रखनी चाहिये-“जीवो जीवस्य रक्षणम्‌ 1“ फिर मांसखानेका 
मूल अभिप्राय इस वृत्ति के विपरीत बन जाता है! अपने लिएजीवको मारं 
ओर मांस-भक्षण करे-यह्‌ तो विषमता को पूजना हुआ । स्वास्थ्य की दुष्टिसे 
भी आज पश्चिमी संसारम शाकाहार की आवाज उरु रही है ओौर मांस-भक्षण 
को हानिकारक बताया जाता है! यह्‌ तामसिक भोजन विकारो कोभी पैदा 
करता है । ग्रतः इसको छोडना भ्रनिवाये समभा जाना चाहिये । 


(२) मदिरा-पान :देश भर में भ्राज शराववन्दी के वारे में उग्र आन्दोलन 
चलरहादहै। सरकार आयकालोभ नहीं छोड़ पा रही है, वरना शराव की बुराई 
को तो त्याज्य मानती है । इससे ही शरावे के कुप्रभाव काश्रनुमान करलेना 
चाहिये । शराव को समस्त बुराइयों को जड़ कह दं तो भी कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी । गांजा, भांग, धतूरा ओर आज को एल० एस० डी की गोलियां रादि 
के सारे नशोंका त्याग मदिरा-त्यागके साथ दही न्रावश्यक समभा जाना चाहिये । 


| (३) जुश्रा : जहां भी विना परिश्रम के भ्रनथं तरीकोंसे घन प्रानेका 
स्रोत हो, उसेजुएकीदहीश्वेणी मेंलेना चाहिये । इस नजर सेसट्रः व तस्कर 
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व्यापार भीच्याज्य है । विनाश्रम काधन व्यसनोंकी वटढोतरीमे ही खच 
होता रहै। 


(४) चोरो :चोरीकीव्याख्याको भी सूक्ष्म रीति से समभने की जरू- 
रतदहै। दूसरेके परिश्रमकी आय को व्यक्तया श्रव्यक्तरूप सेस्वयं लेलेना 
भीचोरीहै। यही जाजके श्राथिके शोषणकारूप है टैक्सचोरी भी इसका 
दूसरारूपदहै। चोरी सदा सत्य का हनन करती है, अतः त्याज्य होनी चाहिये । 


(५) शिकार : सवेजीव रक्षण कौ भावना में अपने मनोविनोद के लिए 
जीव हरण सवंदा निन्दनीय रै । 


(६) परस्त्री गमन : समाज में सेक्स की स्वस्थता को बनाये रखनेके 
उदह्‌श्यसेही विवाह-संस्थाका प्रारम्भहुश्ना था। कामका विकार अतिप्रबल 
होता है ओर उसे नियभित एवं संयमित करने के लिये संसारी मनुष्य के लिये 
स्वस्त्री सन्तोष का ब्रत वताया गया है। यदि काम के अन्धेपन कोष्ट देदी 
जाय, तो वह कितने अनर्थो एवं अपराधो को लड़ी बाँध देगा-इसका कोई 
हिसाव नहीं । परस्त्री गमन तो इस कारण भी जघन्य अपराध मानाजाना 
चाहिये किरेसा दुष्ट पुरुष दोया श्रनेक परिवारों के सदाचरण को नष्ट 
करताहै। 


(७) वेश्या गमन : यह कुंग्यस्न सारे समाज के लिये घातक, जो 
नारी जसे पवित्र जीवन कोमोरी के कीड़ों की तरह पतित बनाता है। आज 
राज्य ओर समाज इसके विरोधी बन चुके हैँ तथा वेश्याओं के धन्धे को समाप्त 
कियाजारहादै। फिरभी व्यक्ति का संयम इसे समाप्त करने मे विशेष सहा- 
यक वन सकेगा । 


इन सातो कुव्यसनों के वेयक्तित्व एवं सामाजिक कूप्रभावों को ध्यानमें 
रखते हए .इनकं त्वरित परित्याग कौ ओर कदम आगे बढने ही चाहिये । 


समता-समाज की संक्षिप्त रूपरेखा 


ग्रनतरमें जो कु्छश्रेष्ठ दै, वह्‌ गृढ हो सकता है, किन्तु जव तक उसे 
सहज रूप मे बाहर प्रकट नहीं करं उसकी विशेषताओं का व्यापक रूपसे प्रसार 
नहीं हो सकता है । समता-दशंन के सम्बन्धमेभी यह कहा जासकता हैकि 
यदि इसके भी वाह्य प्रतीक निमित .किये जाये, तो इसके प्रचार-प्रसारमें सुविधां . 
होगी । कोई समता-दशंन का अध्ययन करे तथा उसके व्यवहार पर भी सक्रिय 
हो, किन्तु यदि एसे साधकों को एक सूत्र मे मावद्ध रहने हेतु किसी संग्न की 
रचना की जाय तो साघकों को यह सुविधा होगी कि वे पारस्परिक सम्पकेसे 
ग्रपनी साधना को अधिक सुगटित एवं सुचारु वना सकंगे ओौर साधारण रूपसे 
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संगठित साधको का सुप्रभाव समूचे समाज पर इस रूपसे पड़ गा कि लोग इस 
दिशामे अधिकाधिक आकर्षित हने लगेगे । 


एक प्रकार से समता के दशंन एवं व्यवहार पक्षो का मृतं रूप ेसा समता- 
समाज होना चाहिये जो समता-मागे पर सुस्थिर गतिसे अग्रसरहौ ओर उस 
अादशं कीश्रोर सारे संसार को प्रभावित करे। 


समता-समाज क्यों ? 


सारे मानव-समाज को यदि भिल्-भिच् भागों में विभाजित करे, तो 
विविध विचारधाराओं, मान्यताग्रों एवं सम्बन्धो पर प्राधारित कट्‌ वगे निकल 
आवेगे । सम्पूणं मानव-समाज विभिन्न समाजोंका एक समाजही है| प्रष्नहै 
समता-समाज के नाम से एक ओर समाज की वृद्धि क्यों ? 


मानव-समाज इतना विशाल समाज किएक ही बार में एक मानव उसे 
समग्र रूप से आन्दोलित करना चाहे, तो एक दुस्साध्य-सा कार्यं होगा । कायं 
एक साथ नहीं साधा जाता, कमबद्धरूपसे ही आगे बढते हुए उसे साधना सरल 
एवं सुविधाजनक होताहै । सारे संसारमें याने कि सभी विभिन्न क्षेमे 
समतामय जीवन की प्रणाली की स्थापना एक साथ सरल नहींहो सकती । 
अपने नवीन परिप्रेक्ष्य मे समता के विचार-विन्दुको हृदयंगम कराना तथा उसके 
ग्राचरण को जीवन मे उतारना एक क्रमबद्ध कायेक्रम ही हो सकता है । समता- 
समाज इस क्रमवद्ध कार्यक्रम को सफल बनाते हुए समता के निरन्तर विस्तार 
का ही एक संगठन कहा जा सकता है । संगठन की शक्ति उसके सदस्यों पर 
अ्राधारित होती है तथा समता-समाज भी कितना शक्तिशाली बन सकेगा, यह्‌ 
इसके साधक सदस्यों पर निभर करेगा । 


समता सर्माजके नामसे कायम होने वाला यह्‌ संगठन एक जीवन्त 
संगठन होना चाहिये, जो विना किसी भेदभाव के सिफं मानवीय धारणाओं को 
लेकर मात्र मानवताके धरातल पर मानवीय समता की उपलव्धिहेतु कायं 
करे एवं विभिन्न क्षे्ों मे विषमता भरे वातावरण को हटाकर समतामय परि- 
स्थितियों के निर्माण में योग दे। 


समता-समाज का कायक्षेत्न 


समता-समाज का कायं क्षेत्र किसी भौगोलिक सीमा में आवद नहीं होगा । 
जहां-जहाँ विषमता है ओर जर्हाँ-जह समता के साधक खड होते जायेगे, वहाँ 
वहां समता समाज के काये क्षेत्र खुलते जायेगे । प्रारम्भमें किसो भी ˆ" 
से इस समाज का कार्यारम्भ.किया जा सकता ह 1 फिर उस केन्द्र ` । 


क्ियाजायकिदेशमे चारों श्रोर इस समाज के एसे सदस्य चन 
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निष्ठापूवंक चार सोपानो, इक्कीस सूत्रों एवं तीन चरणों में ्रास्था रखे तथा 
व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में समता तत्व को यथाशक्ति समाहित करं । 
यदि प्रारम्भिक प्रयास सफल वने तथा देश में समता-समाज का स्वागतहो ओर 
समता-समाज के सदस्य चाहे, तो कोई कठिन नहीं कि इस अ्रभियान को विदेशों 
मे भी लोकप्रिय वनायाजा सके । समाज के उदेश्य सबको दूने एवं सवम 
समाने वाले हं । 


समाज के उघ्लायक उह्‌श्य 


जो अव तक विश्लेषण किया गया है, उससे स्पष्ट हो जातादै कि व्यक्ति 
एवं समाज के श्रान्तरिक एवं वाह्य जीवन मे समता रम जाय एवं वचिरस्थायी 
रूप ग्रहण करले- यह्‌ समता-समाज को अभीष्ट है । कहा नहींजा सकता कि 
इस भ्रभियान को सफल वनाने मे कितना समय लग जायेगा, किन्तुकोई्‌ भी 
अभियान कभी भी सफलता तभी प्राप्त कर सकेगा, जब उसके उदेश्य स्पष्ट हौं 
एवं उसमे जनकल्याण की व्यापक भावना भफलकती हो 1 


समाज के उन्नायक उदेश्य को संक्षेप मेंनिम्नरूपसे गिनाया जा सकता 
१- व्यक्तिगत रूप से समता-साधक को समतावादी, समताधारी एवं 


समतादर्शी की श्रेणियों में साधनारत बनाते हुए श्रपने व्यक्तित्व को 
विकेन्द्रित करने की ओर अग्रसर बनाना। 


२-~ मनकी विषमतासेलेकर विश्वके विभिन्न क्षेत्रों कौ विषमताग्नों 
से संघषं करना एवं सवेत्र समता की भावना का प्रसार करना । 


३- व्यक्ति ग्रौर समाज के हितों मे इस भांति तालमेल बिठाना, जिससे 
दोनों समतामय स्थिति लाने मे पूरक शक्तियां बनें । समाज व्यक्ति 
को धरातलदेतो व्यक्ति उस पर समता-सदन का निर्माण करे । 


४- स्वाथ, परिग्रह्‌ कौ ममता एवं वितृष्णा कौ सवत्र घटाने का अभि- 
यान छोडकर स्वार्थो एवं विचारों के टकराव को रोकना तथा 
सामाजिक न्याय एवं सत्य को सर्वोपरि रखना 1. 


५- स्थान-स्थान पर समता-साधकों को संगठित करके समाज की 
शाखाओं-उपशाखाओं की स्थापना करना, साधारणजन को समता 
का महत्वं समाने हेतु विविध संयत प्रवृत्तियों का संचालन करना 
एवं सम्पूणं समतामय परिवतंन के लिए सचेष्ट रहना । 


ससता-ससाज किनका ? 
यह्‌ समाज किसी देश-प्रदेश, जाति-सम्प्रदाय, वर्ण-वगं या दल विशेषका 
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नहीं होगा । प्रारम्भमे समाजका भ्राकारदोटा हौ सकता है, किन्तु इसका 
प्रकार कभी छोटा नहीं होगा । जो श्रपने भ्रापको सीधे ओर सच्चे रूप में मन॒ष्य 
नामसे जानता है न्नौर सनुष्यता के सर्वोपरि विकास में रुचि रखता है, वह्‌ इस 
समाज का सदस्य बन सकता ह । समता समाज सम्पूणं मानव जाति का समाज 
होगा ओर इसकी सदस्यता का मूल आधार गुण ओर कमं होगा, क्योकि इसकी 
साधना-श्रेणियों का निर्माण भी गुण एवं कमं के आधारसे ही बनाया गयाहै। 


दूसरे शब्दो मे यों कहं कि समता-समाज उन लोगों का संगठन होगा, जो 
समाज के उदेष्यों मे विश्वास रखते होगे, इसके २१ सूत्रों तथा ३चरणोको 
अपनाने के लिए ्रातुर होगे एवं अपने प्रत्येक भ्राचरण में समताके प्रादशेंकी 
भलक दिखायेगे 1 समाज श्रपने सदस्यों को कमेस्ता काके होगा, तो अन्य 
सभीके लिएप्रेरणाका स्रोत भी, क्योकि ग्रन्ततोगत्वा समाज का लक्ष्य राज- 
नीतिक, भ्राथिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों मे मानवीय समता स्थापित करके आध्या- 
त्मिक क्षेत्र मे समता के महान्‌ आदशं को प्रकाशमान बनानाहै। 


संक्षेप में कहा जा सकता रहै कि समता समाज २९१ सूरो के पालक एवं 
३ चरणों में साधघनारत साधकोंका संगठ्नहोगा, जो गृहस्थ धमं मे रहते हुए 
भी उज्ज्वल नक्षत्रों केरूपमें संसारके विविध क्षें मे समता के सुखद सन्देश 
को न केवल फेलावेगे, बल्कि उसे क्रियान्वित करानेके काम में सवेदा एवं सवत्र 
निरत रहे । 


विषमता से संघषं : मन को हषं 


आपके सामने पग-पग पर विषमताओं के जाले वुने हुए है, जिनमे उलभ- 
उलभ कर अपने करई साथियों को ही गिरते हुए आप नहीं देखते, वत्कि जानते- 
अजानते खुद भी उनमें उलभ-उलभकर गिरते रहते है 1 इन्हीं जालो को कार्ते 
जाना जीवन का उद्‌श्य वन जाना चाहिये ओर यही समता कौ साधनाका 
मा है, क्योकि जर्हाँ-जहां श्रन्धेरा मिटेगा वहँ-वहाँं प्रकाश का फलते जाना 
्रनिवायं है। विषमताभ्रोंको काटनेकाञ्थंही होगा कि वर्हं-वहां ग्रात्मीय 
समता का प्रसार सुगम होता जायेगा । 


समता-समाज के सदस्यों को अपने जीवन-क्रम मे इसी उह श्य को सर्वो- 
परि रखना होगा । वे एकक्षणके लिये भीन भूलें किवेश्रपने मन, वचनया 
क्मसे किसी भीरूपमें विषमता पेदा करने वालेन वनं! उन्हँंतो स्वयं सम 
वनकर प्रत्येकं स्थान से विषमतां को नष्ट करना ह ओर समता की 
द्ष्टि पनपानी है । विषमता से संघषं उनको भावना, वाणी ओ्रौर कति का 
श्युद्धार बन जाना चाहिये ` 
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व्यक्ति श्रौर खमाज का समन्वित स्वर 


यह्‌ आन्दोलन, यह्‌ संघषं, व्यक्ति ग्रौर समाज के समत्वित स्वरसे उठना 
ओर चलना चाहिये । व्यक्ति समाजकी ओर उन्मुख हो तथा समाज एक- 
एक व्यक्ति को गले लगावे-तव एेसे सहज समन्वय का स्वर मुखर हो 
सकेगा । व्यक्ति ओर समाज इस आन्दोलन के साथ एक-दूसरे की प्रगति 
के अनुपूरक वनते रहेगे ओर समता की ऊचाइयों पर चदते रगे । व्यक्ति-व्यक्ति 
से समाज वनता है ओर समाज व्यक्ति से श्रलग नहीं रहै, फिर भी दोनों शवितयां 
एक दूसरे की सहायक होकर चलेगी तभी भ्रन्दर-बाहर की सच्ची समताभी 
प्रकट हो सकेगी 1 जितनी विषमता है, वह्‌ व्यक्ति के स्वार्थंके गभं से जन्म लेती 
है । जितने अंशो मेँ स्वस्थ रीतिसे इस स्वाथं का सफल समाजीकरण कर 
दिया जायगा उतने दही अंशोमे विषमता की माच्राघटेगी ओर व्यक्ति एवं 
समाज का समन्वय बेगा । यह्‌ स्वाभाविकं प्रक्रिया है। 


समता-समाज इस लक्ष्य की ओर अग्रसर बने कि व्यवित का सत्ताओर 
सम्पत्ति के स्वार्थो पर अधिक-से-अधिक स्वैच्िक नियंत्रण किया जाय । यह्‌ 
नियंत्रण भावात्मक होना चाहिये एवं जहाँ आवश्यकता ह, वहाँ सामाजिक 
नियंत्रण-प्रणाली हारा व्यक्ति के स्वाथं के भूत को फैलने से रोका जाना चाहिये । 
श्रपने ही सदस्यों के माध्यम से यदि समता-समाज इस लक्ष्य को पकड सका, तो 
यह्‌ सन्देह रहित भविष्यवाणी कीजासकतीहै कि समता समाज की सर्वोच्च 
उन्नति होकर रहेगी । 


कान्ति का चक्र श्रौर कल्याण 


कल्पना करे कि किसी भी टिकट-खिड़की के बाहर अगर लोग पूरे 
श्रव्यवस्थित रूपसे टिकट लेनेके लिये टूट पडगे तो कितने ओर कौन लोग 
टिकटलेपायेगे ?वेहीजोशरीरसे, वल सेया किसी तरह ताकतवर होगे- 
कमजोर तो वेचारा भीडमेंपिसही जायगा । आजके विषम समाजकी एसी 
यवस्था से तुलना की जा सकती है जहाँ सत्ता ओर सम्पत्ति कोलूटनेकी 
मारामारी मचीहुर्दहै। जोन्यायसे नहीं, नीति से नहीं, बल्कि अन्याय श्रौर 
अनोत्तिसे ल्ट जारी दै । इस दुव्येवस्था मे दूजेन रागे वढृकर लट का सरदार 
चन जातादहै, तो हजारों सज्जन नीति ओर न्याय के पुजारी होकर भी विवश 
खड़े देखते रह्‌ जाते हँ । 


टिकट-खिडकी के वाहूर ऊपर उचकने वालों कौ समभा-वृभ्ा कर उनकी 
वहि पकड़कर एकक्यु मेंखडाकर देनेकाजो प्रयासै, उसीकोसमाजके 
कषेत्रम करान्तिकानाम दे दिया जाता है 1 सारी भीड उमड़े नहीं, ्रपनी-भपनी 
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बारीसेहूर एक को टिकट मिल जाये, यह्‌ किसी करान्तिपूरं व्यवस्था काही 
फल हो सकता है । मानव समाज में श्रपराधवृत्ति मिटे, विषमता कटे श्रौर सभी 
मानव न्याय ओर नीति का फल प्राप्त करे-यही क्रान्ति का उहंश्यहौ 
सकतारहै।, 


कान्ति का चक्रं यदि योजनाबद्ध नीति से घूमाया जाय तो निस्सन्देह 
वह्‌ विषमता कोभी काटेगाओर समताकी रक्षाभी करेगा । इस चक्रको 
जन-कल्याण का चक्र कहा जा सक्ता है । समता-समाज का यही प्रयास होना 
चाहिये कि वह्‌ ्रपनी सशक्त गति से ्रान्तिके चक्रको पूरेवेगसे घुमावे ताकि 
नये समाज की नई धारणाणएं ओर परम्पराएं जन्म लें तथा उनका निवंहून करने- 
कराने वाली नई पीठी का निर्माण किया जा सके । 


स्वेव्यापी समता 


स्वंरूपी समता सवेव्यापी भी बननी चाहिये । जीवनकेसभीसरूपोंमें 
समता ठले, किन्तु अगर वह्‌ सभी जीवनो मे नहीं ढले तो समताका सामूहिक 
चित्र साकार नहीं हो पायेगा ओर इसके विना समता का सवैव्यापी बन पानां 
भी संभव नहीं होगा । सवेव्यापी समता को जीवनके स्थूल स्थानों सेलेकर 
सक्षम स्थानों तक प्रवेश करना होगा ! अन्त्मन यदि समता के मूल्यो को गह्‌ राई 
से धारण करले, तो राजनीति, प्रथं या समाजकेक्षेचमें भी समता की प्रतिष्ठा 
करने मे अधिक कठिनाई नहीं आवेगी । किन्तु श्रगर मनुष्य का म्रन्तमंन ही 
स्वाथं ओर विकार मेंड्नाहो, तो समता के स्थूल क्षेत्रो मे परिवतंन काफी 
टेढ़ा भौर कठिन होगा । 


यही कारण है कि पहले भ्रान्तरिक विषमता को मिटाने का निदेश किया 
जातारहै। किसीभी सामहिक कायं का सफल श्रीगणेश भी इसी अ्रवस्थामें 
कियाजा सकतारहै, जब कृं एेसे लोग तेयार होते दहै, जो अपने श्रन्तर की 
विषमता को घटाकर समताका सन्देश लेकर प्रागे बढते हैँ । साथमे यहभी 
सत्य है कि एसे लोग किसी भी संगठन ्रथवा श्रान्दोलन के जरिये जिस वाता- 
वरण का निमि करते है, वह्‌ भी अन्य व्यक्तियों की जागृति का कारण वनता 
है । कु लोगो कौ ्रान्तरिक समता बाह्य समता की स्थापनामेयोगदेतीहैः; 
तो वह्‌ स्थापित बाह्य समता भी अन्य व्यक्तियों कौ ग्रान्तरिक समता को जगाती 
श्रौर प्रेरित करती है! सवेन्यापी समता की पारस्परिक प्रक्रिया एेसीही 
होती है) 


समता-समाज को यह्‌ विन्दु ध्यान मे रखते हए अपने कायेक्रमों मे आन्त- 
रिक विषमता को घटाने व सिटानेके श्रसियान को प्राथमिकता देनी चाहिये 
ताकि आन्तरिक समताधारियों की एक सशक्त ब्रहिसक सेनातंयार की जा सके 
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ओर उसका वह्‌ जूना न सिफं वाह्य समताकी स्थापना को यत्र-तत्र मौर 
स्व्र साकारसरूपदे, वल्कि वहुसंख्यक लोगों कौ आन्तरिक समताको भी 
प्राणवान्‌ वनावे | 


समता-साघक का जौवन चन्यहोगाही 


अन्त में यह्‌ विश्वासपूवंक कहा जा सक्ता है कि जो समता की साघना 
करेगा, उसका स्वयं का जीवन तो घन्यहोगा ही, वह्‌ समाजके जीवन को भी 
धन्य वनायेगा । 


समता-समाज के साधको के चिये यह्‌ ऊँचा लक्ष्य प्रकाशस्तंभ काकामदे 
ओर वे जीवन के सभी अन्दर-वाह्रकेक्षेत्रो मे समता का प्रसार करे, यहु वांछ 
नीयदहै। क्रान्तिकी मशाल कोजो अपने मजवूत हाथों मे पक्ड़तेहैः.वे उस 
मशालसे विकृति को जलाते्हँ साथही प्रगति कौ दिशा भी प्रकाशित करते 
हँ । समता कौ मंजिल इसी मशाल की रोशनी मे मिलेगी । 


ग्राचाये देव के समतादशेन ` रूपी चिन्तन-सागर से कु दही मूक्ताक्ण 
यहाँ प्रस्तुत किये गये हँ । ये समता दशन के लिये दिग्बोध का काम करते ह। 


वास्तव में समता को प्राचार्य श्रीने पृणंतः आत्मसात्‌ कियाद, उसे 
सम्पुणं रूपसे जियाहै। अनुभूति के उन क्षणो को शब्द-वद्ध कर पाना शक्य 
नरहीहै। यहजो कुच दिग्दश्रंन है, वह केवल आआचायंश्री के भ्रनूभरतिमूलक 
चिन्तन से निःसुत विचारों का एक सन्दोह मावटै इससे आचायंश्री के दाशं 
निक एवं सामाजिक विचार-जगत्‌ का सामान्य परिवोध हो सकता है] यह 
परिवोध आचाय श्री के जीवन-दशेन की जाज्वल्यता को प्रथम परिचायकदहो 
सकता है । 


. अन्त मे यहु कहते हुए किन्चित्‌ मात्र भी संकोच नहीं करू गा कि वह 
दिन भारत के लिये क्रान्तिकारी एवं सौभाग्य का होगा जव विश्व-मानव समता- 
दशेन की पुनीत छाया में जाति, भाषा गौर वणं, श्रादिके कृत्रिम भेदोको 
भूलकर विश्व मानवता के आदशं को अपनायेगा । 


“नाना” निदेशित समता का- 
समुद्घोष यदि विश्व सुने, 

दूर हौ जन-जन व्याप्त विषमता, . 
सत्‌ “शान्ति” साज्राज्य वने । 
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समीक्षण ध्यान 


श्मन्तदेशंन 

ग्रधिक श्रेष्ठ होगा, एक छोटी-सी कहानी से मै अपनी बात प्रारम्भ 
करू । बड़ा सुहावना-मनभावन मौसम, भ्राकाश कर्ही-कहीं छितरे किन्तु काले 
कजरारे मेघो की चादर ग्रोढ हुए था । कभी-कभी किसी दिशा मे विजली कौध 
जाती ओर हल्की सी गजेना भी हो जाती । मौसम कौ अनुकूलता देख वु मच्ु- 
आरे निकल पड़ अपनी टोकनिरयां लेकर-किसी भील कै किनारे पहुंचे म्रौर 
्रपने जाल भील में फला दिये । सहसा छितरे बादल सघन हो गये । काली 
घटा धिर आई । देखते-देखते गजंन-तजंन के साथ मूसलाधार पानी बरसने 
लगा । शीघ्रता से श्रपनी जाले समेट कर सभी भागे, कहीं भ्राश्चय पाने । 


कछ ही दूरी पर एक रमणीय उद्यान.था । किन्तु वहां पहंचते-पहुंचते वे 
सभी पूरे भीग चुके थे । वागवान से अनुनय किया--“हम ट्टुर रहे है, हमें 
कोई श्राश्रय दो ।”' बागवान सहृदय. था, -अ्रपनी कोठरी के द्वार खोल दििये। 
विखरे हुए फूलों को एकत्र किया ओर उनके सोने योग्य स्थान बना दिया । 
` - श्रपनी टोकनियों को कोठरी के बाहुर पटक, वे सभी अन्दर जाकर सो गये। 


सर्दीतो कुछ कम हूर्ई किन्तु उन्हं नींद नहीं आ रही थी। सभी परेशान 
थे । राचरिके बारह वजे करीव बागवान को श्रावाज दी- “भाई, हमें नींद नहीं 
श्रा रही है, बडी दुगेन्ध आती है यहाँतो, इस दुगेन्ध मेहमसो नहीं सकंगे 1 
क्या विखरा है, यहाँ चारों ग्रोर ?" 


गवान कु चतुर था, कहा--"भाई, यहाँ तो सुगन्धित पुष्प विखरे 
हैँ । चारों ओर सुवासित पुष्पो की पौधहै। इसके अतिरिक्ततो यहाँ कुछ भी 
नहीं है 1" 


“भाई, इस सुगन्धि को जाने दो, हमें तो श्रौर कोई स्थान वताओ । ह्म 
इस दुगन्ध में नहीं सो सकगे 1" 


वागवान नुद्धिमान था, समभ गया कि इन्दं फूलों मे दुर्गन्ध श्राती है। 
इनका स्वभाव मचलियो को टोकनियों में रहने कारहै। वही इन्दं सुगन्धित 
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लगती हैँ । वह उठा, बाहर से उन सभी की मच्छली पकड़ने की टोकनिर्यां उठा 
लाया ग्रौर उन्हें देते हुए कहा- “लो, इन्दं अपने मुहु पर ठकलो, देखो म्रभी 
निद्रा आती है '' ओर सचमें उन्हं कुहीक्षणोमें नींदनेम्ना घेरा। 


कहानी कितनी सच है, कटा नहीं जा सकता । किन्तु आज के जन-जीवन 
पर यह्‌ पूणंतः घटित होती दै । वैभाविक परिणतियों एवं भौतिक उपादानं के 
बाह्य परिवेश मे जीता हुञा ्राम जन-मानस बाहर की इस यात्रा का इतना 
अम्यस्तहोगयादहै कि अन्तर्यात्राही उसे दुगेन्धमय लगने लगीहै। बाहर के 
सभी-साधन संयोग, जो वास्तव में क्षणिक सुखदायी है, अतः दुगेन्धमयहीरहैः 
तथापिवेही सब कुद माने जाने लगे हैँ । अन्तर्यात्रा कीन उसेप्यासदटहै भौर 
न इसके लिये उसके पास अवकाश ही । बल्कि भौतिक उपादानों के एकत्चिकरण 
की प्यासही तीव्र से तीत्रमयहोतीजा रहीहै। परिणाम भी हमारे सामने 
मानसिक तनाव, वायु प्रदूषण के द्वारा स्नायविक विकार एवं अनेक विकरृतियों 
से परिवेष्टित जिन्दगी का भार। 


यह्‌ वैपरीत्याभास इतना तीत्र हो चला है कि सत्‌-असत्‌ श्रौ र असत्‌-सत्‌ 
भासित होने लगा है । अविनाशी विनश्वर श्रौर विनाशी श्रविनश्वर लगने लगा 
है । हेय में उपादेयता का ओर उपादेय में हेयता का बोध उत्पच्च हौ गयाहै। 
ओर यह्‌ सब हो रहा है एक लम्बे अभ्यास के कारण । 


तथापि यह्‌ हषे का विषय है कि इसं अतिने अव हल्कीसी करवटली 
है । बुद्धिवादियों एवं विचारकों ने इस ज्वलन्त समस्या का श्ननुभव कियाहै। 
वे्ञानिक स्वयं भी श्रपने तथाकथित विकासकी भ्रति से हत-प्रभ हो, चिन्ता मग्न 
हए है । तकनीकी विकास ओर उसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण के द्वारा होने 
वाले मानसिक एवं शारीरिक रोगों की बेमाप वृद्धि ने इनकी विकास मे संलग्न 
प्रज्ञा को भकफोरा है । रब उच्चतम बौद्धिकों को यह्‌ अनुभव होनेलगादहै 
कि हमारी विकास कौ दौड विपथगामी थी। हम पूवं की बजाय पश्चिमम 
धावसानयथे | हमारी यात्राकी दिशा दही गलत हौ गई थी । हम अन्तर में नही, 
बाहरमे ही सब कुच्छदूद्‌रहेथे। 


ओर इस चिन्तन ने पुनः आम आदमी का ध्यान अध्यात्म कौश्रोर 
खीचा । तनावकी चरमसीमा ने श्रध्यात्म शक्ति की भ्रोर उन्मुख होने को 
बाध्य कर दिया भ्रौर साधना के विभिन्न आयाम उपस्थित हुए । विपश्यना, 
सक्रिय ध्यान एवं प्रक्षा ध्यान जैसे विभिच्च मनोरंजक, सागर की सतह्‌ पर तेरने 
के समान कुदं उथले प्रयोग चले । कु लोगों को सामयिक शान्ति मिली, एक 
ग्राकषेण बढ़ा, किन्तु इन सभी प्रयासो में देह एवं श्वासप्रश्वास पर दही अधिक 
बल दिया गया } आत्म शक्ति को प्रायः ओभलदही रखा गया 1 परिणामतः 
क्षणिक स्नायविक विश्रान्ति के अ्रतिरिक्त इससे अधिक लाभ.नहीं मिल सका । 
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उदयपुर के कु बुद्धिजीवियों ने भी इस समस्या का भ्रनुभव कियाग्रौर 
उसे अपने आराध्य, समता साधना के ज्वलन्त प्रतीक, समता-विभूति आचायं 
प्रवर श्री नानालालजी म० सा० के चरणो मे प्रस्तुत किया । उसी कै प्रतिफलन 
के रूपमे समीक्षण ध्यान का प्रगटीकरण हुभआहै। 


आचाय प्रवर स्वयं एक ध्यानयोगी साधक ह। ध्यान कौ तलस्पर्शी 
ग्रनुमूतियों का सन्दोह है उनके पास । अतः वे इसके वेैधानिक अधिकारी हैँ। 
उन्होने अपनी इस साधना पदति को समीक्षण ध्यान" की संज्ञा प्रदान की । 
समीक्षण का अर्थं है--"सम्यग्‌ + ईक्षण" सम्यग्प्रकार से अथवा समतापूवेक 
देखना । विपश्यना एवं प्रक्षा ध्यान प्रणालियों में केवल ईक्षण देखने को 
महत्त्व प्रदान किया गया है जबकि देखना उभयमुखी होता है । सम्यग्‌ भी ओर 
मिथ्या भी । श्रत: समीक्षण ध्यान की महत्ता इस श्रथ में ओर वह्‌ जाती हैकि 
वह्‌ वीतराग सम्मत सम्यग्दशेन में म्नन्तगंभित होकर मोक्ष मागं के त्रिअंगोंमें 
स्थान प्राप्त कर लेता है । विपश्यना, प्रक्षा अथवा सक्रिय ध्यान कौ पद्धतिया 
मे वह्‌ अर्थवत्ता ध्वनित नहीं होती जो समीक्षण शब्दमें होतीटहै, क्योकि इसे 
“पण्णा समिक्छए चम्मं" वाला श्रागमिक आधारमभी प्राप्त है। 


प्रस्तुत विधि के उद्भव की एक सामन्यसी भूमिकादहै। उदयपुर 
वर्षावास समाप्ति पर था, प्रनुद्ध वगं मे कुद जिज्ञासा वदी कि हम प्रतिदिन 
प्रवचन सुनकर भी कोरेके कोरे हैँ । साधना की दिशा में हमने कोई रचनात्मक ,, 
कदम नहीं बढाए.......-1 ओर एक दिवस कु बन्धु्रो ने पूज्य चरणों मे निवेदन 
 किया--“आचाय देव, आप अपने प्रवचनों में समीक्षण-घ्यान को बहुत चर्चा 
कियाकरते हैँ । हम उसका प्रेकिटिकल (रचनात्मक) दिग्बोध चाहते हैं 1" 


आचाय प्रवरने मधुर स्मिति के साथ कहा-“वडा हषं का विषयरहै, 
श्रापमें ध्यान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई है । साधनाकी रूपरेखा मेरे मानस 
मे स्फुरित हुई । मे लम्बे समयसे उसे प्रयोग के पथ पर आत्मसात्‌ करता रहा 
तथा उसके कुदं सामान्य संकेत भी प्रवचनके माध्यम से देता रहा । किन्तु 
समाज की वेसी भूमिका कौ प्रतीक्षामें था । आजवह्‌ मी ्रापलोगों के माध्यम 
से समक्ष प्रस्तुत दै ।**........ग्नौर घ्राचाये. प्रवर की आत्मस्पर्शी अनुभूतिर्यां.अभि- 
व्यञ्जित होने लगीं । 


(समीक्षण ध्यान के अनुसन्धान" के रूप में प्राचायं प्रवरनेजो उद्बोधन 
दिया, वह्‌ उदयपुर वर्षावास की सवतो महत्‌ उपलब्धि है, जो कि आचाय प्रवर 
के वैचारिक परिवेश एवं उनकौ ध्यान साघनागत स्थिति को स्पष्ट अभिव्यक्ति 
प्रदान करती है, भरतः आचाय प्रवर के वैचारिक परिवेश का सम्यग्वोध प्राप्त 
करने हेतु इसका प्रस्तुतिकरण मँ श्रनिवाये मानता हूँ ओौर मेरा विश्वास हैकि 
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, ध्यान की इस नूतन विधा से आचाय प्रवर के व्यक्तित्व को तो सम्यक्‌ अभि- 
व्यक्ति मिलेगी ही, किन्तु इससे मुमुक्षु ध्यान साधको को एक अभिनव प्रयोगा- 
त्मकं दिशा भी प्राप्त होगी, अस्तु । 


प्रथोग-विधि प्रवेश 


 वतंमान युग विभिन्न फभा्रों से आक्रान्त है। वायु प्रदूषण के समान 
मनःप्रदूषण भी अपनी चरम सीमा का स्पशं कररहादहै। विज्ञान.के नित नूतन 
आविष्कारों ने जहाँ सुविधाभ्नों के अम्बार लगाए है, वहाँ उदहाम लालसाओंके 
हारा मानसिक तनावोंमेभी वृद्धि कीहै। आज का आम व्यक्ति एक मशीन- 
सी जिन्दगी जी रहा है, जिसे न श्रपने परिवेश कासम्यग्बोधहै ओौरनश्रपने 
परिपाश्वे का 1 इन्सान खोया-खोया-सा जिन्दगी का भार ढो रहा है । उसे श्रपने 
ओरकापताहैनदीरका। 


इस सव के उपरान्त भी ्रध्यात्मवादियों के हषं का विषय यहरहैकि 
भौतिक विज्ञान के प्रथक विकास ने इन्सान को प्रध्यात्म कीओर उन्मुख होने 
की परोक्षप्ररणा भी प्रदानकी है । जब सूविधावाद ने श्रपना जाल फेलाया 
ओर अनेक भौतिकविदों को फंसाने का प्रयास किया तो अपनी चरम परिणति 
मे वह्‌ स्वयं भी उसका शिकार बन गया । परिणामतः चिन्तन ने स्वस्थ मोड़ 
लिया ओर अध्यात्म साधना पर प्राम व्यक्ति का दृष्टिकोण सक्रिय होने लगा। 
तनाव-मृक्ति की जिज्ञासाओं ने समाधान की अपेक्षा का अनुभव किया। फल- 
स्वरूप साधना के परिदृष्ट प्रायामों पर ध्यान केन्दित हुआ। जिज्ञासाग्रौंके 
बाहुल्य ने समाधानं के भी अम्बार लगाए । यह्‌ श्रलग बातहै कि जधिकशि 
समाधान भी श्रसफल होकर रह गए । 


चू कि जिज्ञासा तनाव-मृक्तिकीदहै, श्रतः समाधान के सन्दभभीवेही 
म्रपेक्षित ह । तनाव श्राभ्यन्तरिक सन्दर्भो से अनुवेष्टित है, अतः समाधान भी 
श्राभ्यन्तरिक ही होने चाहिये । ग्रौर वे होगे मनःसाधना के सन्दर्भे | 


मनःसाघना के भ्रगणित प्रयोग प्रचलित हुए दहै हट्योग, भक्तियोग, 
लययोग, कमयोग, सहजयोग भ्रादि 1 किन्तु सहजयोग के भ्रतिरिक्त प्रायः सभी 
प्रयोग एक सीमा तक जाकर अपनी उपयोगिता को श्रवसुद्ध कर लेते हँ । अतः 
सहावीर-दशेन ने सहजयोग की साधना को ही अधिक सस्पुष्टि प्रदान कीदहै। 
सहजयोग की साधना के हारा ही तनाव-मुक्ति एवं उसकी फलश्रूति के र्पमें 
अमाप शान्ति का साक्षात्कार क्या जा सकता है। सहजयोग कौ साधना 
"आत्मानं विद्धि” अर्थात्‌ श्रात्म-दशन की साधना है । इसकी प्रारम्भिक भूमिका 
है--मनःसाधना । । 
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मनस्साधना में चित्त वृत्तियों के नियं त्रण-संशोधन का प्रमुख प्रावधान है । 
यहीं आकर ^्योगश्चित वृत्ति संशोधः'' वाली परिभाषा साथेक होती है । किन्तु 
चित्त वृत्तियों की विशुद्धि सहज साध्य नहीं है । अनन्त-अनन्त काल से विपथ 
पर धावमान चित्त को नियंत्रित बना लेना सहज हो भी कंसे सक्ताहै ? इस 
पर संख्यातीत साधको ने अगणित प्रयोग किये ्रौर अपनी अनुभूति को अभि- 
व्यक्ति देने का प्रयास किया । भटकते साधकों को सामयिक समाधान मिले। 
साध्यकीदिशामें गति बदी। किन्तु स्थायी समाधान स्वानुभूति की ग्रपेक्षा 
रखता है । अनुभूति बोध से गुजरे विना साधना की उपयोगिता सदा संदिग्धदही 
वनी रहती है तथापि अनुभूतियों के निर्देशन अथवा अमिन्यञ्जन की श्यृखला 
मे एक कड़ी के संयोजन का विन म्र-सुगम किन्तु सशक्त प्रयास यहां प्रस्तुत है, 
जिसे प्रारम्भिक ध्यान साधक अथवा मनस्साधक के लिए अतीव उपयोगी माना 
जा सकता है | 


भूमिका-शुद्धि 


, साधना का अथं है--बाहर से सिमट कर अन्तरंग में प्रवेश करना । 
विग्णु खलित चित्तवृत्तियों को विशोधन पूवेक नियंत्रित करना । अनादि अनन्त 
काल से चित्तवृत्तियां बहिमु खी बनी हुई ह" उनमें अस्थेयपुणं भटकाव है । उन्हं 
सुनियोजित करने के लिए एक विशेष प्रकार की भूमिका ही श्रपेक्षित है । बीज 
वपन के पूवे कृषक क्षेत्र पर अपना ध्यान केद्रित करताहै। चिच्र-निर्माण के 
पूवे कलाकार फलकं-चित्रपट कौ विशुद्धि एवं उसके उचित अनुमाप को अवश्य 
देख लेता है । ठीक इसी प्रकार, विकेन्द्रित वृत्तियों के नियंत्रण के पूरव स्थान एवं 


वातावरण की विशुद्धि के साथ तीत्रतम संकल्प शक्ति की ्रपेक्षा भी 
स्रनिवाये है । 


संकल्प 


सवं प्रथम मनस्साधना के प्रति तीत्रतम संकल्प की आवश्यकता है । यह्‌ 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे संकल्प ही हमारे विकास एवं हास की दिशा 
कृ निर्धारण एवं वरण करते हैँ । हुम जितने संकल्प से किसीभी आचरणके 
प्रति सक्रिय होते है, उतनी ही मात्रामें हम सफल भी होते है। ग्रतः साधना 
के क्षणो में उपस्थित होने से पूवे हमारा मनस्‌ संकल्प से भर जाए । तीव्रतम 
संकल्प हो कि भ्राज मेँ निश्चित रूप से साध्य के प्रति प्रधिक गतिशील वनूंगा। 
रौर यह्‌ स्मरण रहे कि हमारा वह्‌ संकल्प सकमं वन कर ही विश्रान्ति ले । 


स्थान एवं वातावरण 
तीन्र संकल्प के साथ क्षेत्र एवं वातावरण का प्रभाव भी साघक-चित्तको 
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उद वित करताहै। साधना के लिए सर्वोत्तम उपयोगी स्थान एकान्त, नीरव ,. 
एवं सभी प्रकार के इन्दरियाकषंणों से रहित होना चाहिये । पूनः पुनः उठने वाला 
जनरव प्रारम्भिक ध्यान साधक को विचलित करता रहता है! परिणामतः 
सफलता मे समय को दूरी बढ़ जाती है, अततः द्रव्य एवं भाव उभय मुखी शुद्धि 
वाला स्थान ही साधना कौ उचित भरुमिका का निर्वंहुन कर सकता है । 


इसी प्रकार ध्यान साधकको परिपाश्विक वातावरण परभी दृष्टि 
केच्ित करनी होती है। भौतिक एेश्वये एवं बाह्य आकर्षणों से धिरा हृश्रा. 
साधकं म्रन्तःप्रवेश की साधना मे शीघ्र सफल नहीं हो सकता । प्रन्तःप्रवेण के 
लिए सहजता श्रनिवायं है ओर वह सहज सरल परिधान एवं पर्यावरणके दारा 
ही प्राप्त हो सकती) साधक के वेश-विन्यास एवं रहन-सहन में जितनी 
सात्विकता-सादगी होगी, चित्त उतना ही शीघ्र साधना के प्रति समपित होगा । 
यह्‌ ्रनावश्यक है कि साधना में बैठने के पूर्वै साधक अपने बाह्य परिवेश को भी 
सहजता प्रदान करे। (सादा जीवन उच्च-विचार' यह्‌ सामान्य सूक्त साधक ` 
जीवन का श्रमिन्न अंग बन जाए । क्योकि परिवेश के साथ विचारोंका गहरा 
सम्बन्ध है । सीधी-सादी पोशाक विचारोंकी ऋजृतामें निमित्त बनतीहैतो 
तडक-भड्कपूणं परिवेश विचारों कौ वक्रता में सहयोगी बनता है । अतः परि- 
पाश्विक वातावरण की सहजता को भी साधनाकी भूमिकाके रूपमे स्वीकार 
किया जाय | 


समय की नियतता 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय केसाथ भीमन के कुच तादात्म्य 
स्थापित हो जाते हैँ । उदाहरण के लिए-तीन बजे चाय पीने कीभ्रादत मन 
को तत्काल प्रभावित करतीदहै। तीन बजते ही मन सहजतया चाय की स्मृति 
मेखो जाता है 1 ठीक यही स्थिति साधनाकी भी बनती है) साधना हेतु जिस 
भी श्रौचिव्यपूणं समय का निर्धारण किया जाताहै, उसी समय मन उन पवित्र 
विचारों का वाहक बन जाता है । अतः समयकी नियमितताभी साधनाका 
एक अंग बन जाती हौ । अर्थात्‌ यदि साधकको चार बजकर दस भिनिटपर 
साधनाके लिए प्रस्तुत होना हं तो प्रतिदिन उसी समय उसे साधना में 
उपस्थित हो जाना चाहिये । न एक मिनिट आगे, न पीठे । समय की यह्‌ निय- 
मितता साधक चित्त को अधिक सक्रियता प्रदान करेगी घ्रौर मनोनियमनमे 
भी शीघ्र सफलता प्राप्त होगी 1 यहाँ यहं चिन्तन आवश्यक ह कि दैनिक चर्या 
मे उसी उपयुक्ततम समय का निर्धारण हो, जिसमे शारीरिक, पारिवारिक 
ग्रथवा सामाजिक किसी प्रकारके व्यवधान उपस्थितन दहं । ओर वहु सर्वोत्तम 

समय होगा अपर रात्रि-ब्रह्य मूहूतं । 
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विधि-क्रम 


पूवं निदंशनों के ओरौ चित्य-निर्धारण के साथ यदि साधनाकाल अपर रात्रि 
निर्धारित होता ह, तो साधना-काल के आधा घंटा पूवे निद्रा भंग एवं आसन- 
विद्धौना परित्याग श्रावश्यकह। उस तीस मिनिट के कालम यदि ग्रावश्यक 
हो तो देहिक चिन्ताओं से निवृत्त हो, निश्चित किन्तु उपयुक्त स्थान पर प्रमाजं- 
निका से स्थान प्रमाजेन कर सामान्य पतले आसन पर साधना-सामग्री- माला, 
मुख वस्त्रिका आदि लेकर बैठा जाय । सामायिक सुविधा कौ दृष्टिगतं रखते 
हए सामायिक अ्रथवा संवर कै प्रत्याख्यान कयि जाएं! प्रमाद-निवारण एवं 
सजगता साधने हेतु सामायिक प्रत्याख्यान के पूव पूर्वाभिमुख ग्यारह बार पंचाग- 
नमन-वन्दन "त्िक्खुतो' के पाठ के उच्चारण के साथ कियाजाना श्रावश्यकहै। 
विधिपूवेक वन्दन सेश्रालस्यतो ट्टेगाही साथी विनयमभावकौ भी भ्रभि- 
वृद्धि होगी, जो कि साधना कामूलसेवु ह । विनय-प्रभिवृद्धि का सीधा अर्थं 
हं -ग्रहुकार पर चोट । श्रहुकार पर चोट का प्रतिफल होगा लाघवता एवं 
चेतना का ऊध्वरोहण । अतः साधक-चित्त के निर्माण के लिए विनय अनिवायंहं 
ओर वह प्राप्त होगा वन्दन-नमन केद्वारा] 


विधिपूवेक वन्दन का दूसरा लाभ ग्रौर हौगा-सहजरूप से योगासन की 
साधना । विधि के श्रनुसार तीन श्रावतंनपूवेक ऊठ-वैठकर पंचांग नमन होता 
है । आवतंनोंके हारा सीनेके कोष्ठकों (मांसि-पेशियों) में हरकत होती है, 
उनमें श्रधिक सक्रियत्तापूवेक रक्त-संचार होता हे, फलस्वरूप सीने (वक्षस्थल) 
काव्यायामहोजाताह। साथ दही प्राण-वायुं (आंक्सीजन) कीमातरा म्रधिक 
प्राप्त होने से जीवन-शविति काभी विकासहोताहं। इसप्रकार वन्दनकी इस 
सामान्य-सी प्रक्रिया में अहंकार विसजन के दारा आध्यात्मिकं एवं व्यायाम तथा 
प्राण-वायुं संवद्धनके हारा शारीरिक, उभयमुखो लामप्राप्तहोताह। विधि 
एवं विवेकपूवेक सामायिक भ्रथवा संवर ग्रहण करने के पश्चात्‌ पद्मासन अ्रथवा 
श्नन्य किसी सुखासन (जिसमे किसी प्रकार कातनावनदहो) से वैठा जाए । 
स्मरण रहै श्रासन श्रथवा वैठक इस प्रकारो कि उसमें मेरु-दण्ड (रीढ्की 
हडो) सोधा-सरल हो ताकि प्राणोंके संचारमें किसी प्रकारका व्यवधान 
उपस्थित न हो । 


प्रत्तर्याज्ना 


उपयुक्त विधि-क्रिया के उपरान्त हमारी अन्तयति प्रारम्भ होती है। 
प्रायः सम्पुणं जीवन बाहर कौ यात्रामे गतिशीलदहै। चौवीसों घंटों इन्सान 
बहिदंशेन की ओर दौड रहा है। अन्तदेशेन कौन तीव्र प्यासहै गौरन श्रभि- 
रुचि । बाहर की प्रतिस्पर्घात्मक दौड मे उसे अवकाश्च भी नहीं कि वह्‌ श्रन्तर्यात्रा 
के सम्बन्धमें भी कुचं चिन्तन कर सके । किन्तु जव साघक-चित्त का सुजन हो 
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जाता ह, तो अन्तःप्रवेश की प्यास जागृत होती है, म्रभिरुचि मे सामान्य-सा मोड 
आता ह, साधना के लिए समुचित मनोभूमि का निर्माण होतार, ओर देसी 
स्थिति में चित्त वृत्तियों को सम्यग्‌ दिशा प्रदान करने में विशेष कठिनाई नहीं 
होती हं 1 


संकल्प कौ दृढता, परिवेश की शुद्धता, वातावरण कौ पविन्रता तथां 
विनय-चिवेक के साथ त्याग-भावना की ग्रोजस्विता केद्वारा साधनाके लिये 
उपयोगी भूमिका का निर्माणहो जाताहे। भ्रव ्नावश्यकता ह मन को सुफाव 
व निर्देशन देने की) सवप्रथम मन के लिए यह्‌ निर्देश श्रपेक्षितहैकि वह्‌ कम 
से कम साधना काल तक ्र्थात्‌ पचास अथवा न्यूनाधिक मिनिट तकं आपके 
निर्देशो का अनुगामी बने । उसकी समस्त बहिर्गामी दौड रुक जाए । वह्‌ प्रापके 
इशारों का अनुसरण करे । यह्‌ निविवाद ह कि जितने तीत्र संकल्प के साथ मन 
को सजेशन (निदेश) दिये जाएंगे, निदेशो का अनुपालन उतनी ही अधिक 
सक्रियता के साथ होगा । म्रतः निर्देशों के साथ संकल्प का संयुक्तीकरण अ्ननिवा्े 
है । साधक इतने अधिक ऊर्जस्वल संकल्प का सहयोग ले कि मन की समस्त 
वृत्तियाँ श्रपने केन्द्र का श्रतिक्रमण नहीं कर सके । किसी भी प्रकार की भभा 
उसे डोला न सकं ओर कोई भो रागात्मक अथवा द्रं षात्मक वृत्ति उसे श्राक्षित 
नहीं कर सके ! तीत्रतम संकत्पके बल पर निश्चित भ्रवधि तक इद्दियों पर 
सम्यग्‌ नियन्त्रण साधने का प्रयास भी अनिवायंहं। 


परमोच्च भावना के साथ परमात्म भावकी साक्षी से यहु संकल्प किया 
जायकि्यँ इस (५० मिनिटकी) श्रवधि मे किसी भौप्रकार के दुश्य-श्रन्य 
ग्रादि विषयों के आकषेण-विकर्षण मे नहीं उलभूगा। कोई भी पापजनक 
म्रसत्यप्रवृत्ति मेरे दारा नहीं होगी । रस, गंध एवं स्पशे के लुभावनेपन परभी 
नियंत्रित रहते हए सभी इन्द्रियों को ्रप्रशस्त से हटाकर प्रशस्त सम्बल प्रदान 
करूगा । साथही पानी, अग्तिश्रादि एकेन्द्िय प्राणियों कीभौी रक्षाकरता 
हुआ विष्व मैत्रो को उच्च भावना का सृजन करूगा } 


मन एक बालक 


इन सब संकल्पो की सम्पति हेतु यह्‌ नावश्यक है कि मन को श्ृद्ुलाबद्ध 
कायंक्रम मे नियुक्त कर दिया जाय । एक अंग्रेजी लोकोक्ति ह कि “वेकेन्ट मादण्ड 
इज डेविल'स्‌ वकंशाप'° श्र्थात्‌ खाली दिमाग शैतान काषघर होता ह! भ्रस्त 
मन को विपथगामितासे उपराम पानके लिए उसे सम्यग्‌. दिशा प्रदान करना 
्रावश्यक हं । यहां मुफ.एक छोटी-सी घटना कास्मरण आ रहा हं एक बालक 
के हाथमे कुल्हाड़ी भ्रा गई । बस, वह्‌ किवाड़, फर्नीचर श्रादि पर प्रहार करने 
लगा माँ परेशान हो गई । वालक चंचल था, समश्राने के सभी प्रयास निष्फल 
हौ रहे थे । सहसा एक विचारक उस मागेसे निकल रहे ये! उन्होने माताकौ 
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परेशानी को समा । बालक को निकट बुलवाया, उसके सिर पर स्नेह से हाथ 
फिराते हुए कदहा--“बेटे, तुम काम करने मे बहुत चतुर हो, तुम कितनी शीघ्रता 
से काम सम्पन्न कर देते हो 1” जलाऊ लकड़ी (ईन्धन) की ग्रोर संकेत करते हुए 
उन्होने कहा--“देखो बेटा, वे लकडियाँ पड़ी है, उनके जलाने लायक छोटे-छोटे 
टुकड़ करना हं 1 देखे, कितनी जल्दी करते हो 1” 


बस किशोर को काम मिल गया । उसकी कुल्हाड़ी ध्वंस के बजाय सुजन 
मे लग गई । माता कौ समस्या समाहित हो गई ग्रौर उसका एक अधूरा पड़ा 
काये भी सम्पच्च हो गया । 


हमारा मन भी उस बालक के समान ह । जब तक उसे व्यवस्थित दिशा 
नहीं मिल जाती, किसी भी सत्प्रवृत्ति का आधार नहीं मिल जाता, वह्‌ उदछल- 
कूद करता रहता है । विध्वंस के ताने-बाने बुनता रहता ह । क्योंकि मनका 
स्वभावदही मनन करना, गतिशीलता ह! उसकी गति तोहोगीही, उसे 
मनन से रोका नही जा सकता है । मनःसाधनाका अथं इतना हीह किमनकी 
दिशा को बदल दिया जाय 1 उसे श्रसत्‌ से हटाकर सत्प्रवृत्ति में संयोजित कर 
दिया जाय । चिभाव से मोडकर स्वमाव का प्रशस्त मागे दिया जाय । 


हमारी चेतना अनन्त श्रनादिसे कमं बन्धन से सम्पृक्तं ह । कमं की 
कालिख उसकी विशुद्ध अवस्था को भ्रावृत्त कर मलिन बनाएहुएहें। वही 
कालुष्य मनोवृत्तियों को भी विकृत वनाता रहता है । तात्पये यह्‌ है कि अनादि- 
कालीन कमंजनित काम, क्रोधादि की वासना मनके केन्द्रको विकृत करती 
रहती है । यही वासना समस्त विषमताओं, विद्धे षो एवं विरूपताग्रो की जननी 
ह । च्‌ कि यह्‌ अनादिकालीन है, अतः इस पर त्वरित विजय नहीं हो पाती ह । 
मनोवैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण इस विजय में सहयोगी बन सकता हं । यहाँ 
यह्‌ विशेष रूप से सम लेना चाहिये कि मनोवृत्तयो का भ्रवरुन्धन साधना का 
उद्‌ श्य नहीं है, साधना का उह श्य ह--वृत्तियों का संशोधन, उदात्तीकरण श्रथवा 
रूपान्तरण ग्रौर वह्‌ संशोधन, उदात्तीकरण अथवा रूपान्तरण होगा समीक्षण 
च्यान-साधनाके द्वारा । 


ससीक्षण-श्रथ-सन्दभं |ॐ ध 


समीक्षण शब्द का प्रथं ह--सम्यक्‌ प्रकार से भ्रथवा समतापवेक देखना 
निरीक्षण करना । सम +रईक्षण' इन दो शब्दों के मेल से 'समीक्षण' शब्द वना 
हं । "सम" का ब्रं है-समता अ्रथवा सम्यक्‌ ओर ईक्षण का अथं ह- देखना । 
सरतः समीक्षण का तात्पये हु्ना अपनी ही वृत्तियों को सम्यग्रीत्या समभाव 
पर्वंक निष्चित रूप से देखना । इस ्रथं मे चित्त वृत्तियों के सम्यग्निरीक्षण को 
भी साधना का अनिवायँ अंग माना गयाह। किसी वस्त्र कौ धुलाई के पूवं यह्‌ 
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जान लेना आवश्यक होता ह कि उस पर कितने ओर किस-किस प्रकारके दाग 
लग रहे है, कितना प्रयास श्रपेक्षित होगा इन दागों को द्ुडाने-मिटनेमें। ये 
दाग तेल घृतादि चिकने पदार्थो केतो नहींहैँ ? इस जानकारी के उपरान्तही 
वस्त्र का सम्यक्‌ प्रक्षालन प्रारम्भ किया जाताहं । टीक इसी प्रकार से समीक्षण 
` ध्यान-साघना कै द्वारा चित्तवृत्तियों का सम्यग्‌ अवलोकन हौना श्रावश्यक है | 
मन पर किसप्रकार कीप्रप्रशस्त वृत्तिर्या हावीहौ रही? कौन-कौन से 
चिकने दाग मन कीचादरको कलुषित बना रहे हैँ ? तथा कितनी साधना के 
द्रारा उस कालुष्य से मुक्ति प्राप्तो सकतीदहै? प्रादि । यद्यपि समीक्षण ध्यान 
की उपयोगिता यह तक सीमित नहीं है, उसकी उपयोगिता आत्म-दश्नन की 
` पराकाष्ठा पर जाकर निःसीमतामें रूपान्तरितदहो जाती है) तथापि यहाँ 
उसकी प्रारम्भिक उपयोगिता का निर्देशन मात्र किया गयाहै। 


समीक्षण ध्यान एक अन्तःप्रज्ञा चक्षु है, जिसके द्वारा अन्तरंग कोदेखा 
जाता है जहाँ वाहूर के चमं चक्षु अ्रपनी स्थूलरूप बोधक परिधि मे अवरुद्ध 
हो जाते हैः उससे उपर अन्तरचक्षु केरूपमें समीक्षण ध्यान का कायंक्षेत्र 
प्रारम्भ होता ह । यह्‌ ईक्षण-देखना मनोवृत्तियों का होगा । उस पर लगे कालुष्य 
दाग का होगा । किन्तु वह्‌ होगा समत्वपूवंक । क्योकि समत्वपूर्व॑क किया जाने 
वाला निरीक्षण ही पक्षपात से रहित होगा श्रौर निरपेक्ष भाव से मनःशुद्धिके 
कायक्षेत्र में सक्षम होगा । यदि ध्यान के उनक्षणों मे भी निरपेक्षता नहीं ्राएगी 
तो मन पुनः भौतिक आकषेणों में उलभ जाएगा । लुभावने प्रलोभनों का शिकार 
हो जाएगा । श्रस्तु, समीक्षण ध्यान कौ प्रारम्भिकं भुभिका में केवल चित्तवृत्तियों 
के सम्यग्निरीक्षण काकायं होगा जौर वह्‌ इतना ही कि मन किन-किनं श्रशुम 
प्रवृत्तियों मे गतिशील होता हं ? उसकी रागदरं षात्मक एवं वैकारिक वृत्तियां 
कितनी तीव्र हँ ? उन वृत्तियों के उदहीपन मे कौन-कौन से निमित्त कारणर्है! 
उनकी निवृत्ति के लिए कौनसे प्रयास सफलदहो सक्ते? इस प्रकारका 
अनुचिन्तन पूणं निरीक्षण समीक्षण ध्यान कौ भूमिका का काये करेगा । 


न्यवहार-दशंन 


समपंण की इस प्रक्रिया के उपरान्त पुनः व्यावहारिक जीवन से समस्ब- 
न्धित स्थूल चिन्तन परञा जानाष्रेष्ठ होगा) चूकि मानव सामाजिकतासे 
अनुवन्धित होता है, अतः उसे समाज एवं परिवार से सम्बद्ध अ्रनेक प्रवृत्तियों में 
प्रवृत्त होना पड़ता है । ओरौर यह्‌ उसके व्यावहारिक जीवन की अनिवायेता भी 
है । किन्तु साधक-चित्त मानव के लिए यह्‌ चिन्तन अपेक्षित है कि पारिवारिक 
दायित्वों के निवंहन हेतु जिन किन्हीं विवशताओं सेगुजर कर श्रसत्य आदि 
अशुभ प्रवृत्तियों में संलग्न होना पडा हो, उन्हं आत्मिक दुवैलता जन्य विवशता 
ही माना जाय । अशुद्ध को अशुद्ध के रूप मे सहजत पूवक स्वीकार किया जाय। 
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व्यवसाय प्रादि मे भी जहां कहीं असत्य श्रादि श्रनैतिक भ्राचरणोंका सहारा 
लेना पड़ रहा हो, उसे भी अपनी मानसिक दुर्बलता मानकर उसके प्रति हादिक 
पश्चात्ताप किया जाय ओर यह्‌ चिन्तन भी किया जाय कि वहु दिवस मेरे लिये 
परम सौभाग्य का होगा जबकि मै इन दुरब॑लताभ्रौ एवं विवशताग्रो से ऊपर उठ 
कर समस्त असत्‌ प्रवृत्तियों से मुख-मोड़ कर श्रात्म-दरशंन के लक्ष्य के प्रति सम- 
पित बन्‌ गा। 


विवशताजनित ्रसत्प्रवृत्तियों के प्रति पश्चात्तापके साथ ही त्रसावधानी; 
प्रमाद एवं ्रालस्यवेशच विगत २४ घन्टो में हुई वरुटियों के लिए भी सघन पश्चा- 
त्ताप करते हृए कोई सशक्त प्रायश्चित्त रखना आवश्यक है । प्रायश्चित्त से पूवं 
यह्‌ निधरण श्ननिवारयं होगा कि उन प्रमादजनित अशुभ प्रवृत्तियों का अनुगणन 
किया जाय । दिन भर में किस प्रमत्त भाव में कौनसी असत्प्रवृत्ति हुई ? कितनी 
मात्राः मे मलिन विचारोंने श्रपना प्रभाव दिखाया ? ताकि प्रायश्चित्तकी मात्रा 
का निर्धारण भी सम्यक्‌ प्रकारेण हो सके । प्रायश्चित्त इसप्रकार काही कि 
उसका मन पर गहरा प्रभाव अंकित हो सके ओौर इसके लिए सुगम उपाय यहु है 
किमन की श्रत्यन्त प्रिय वस्तु उसे नहीं दी जाए । अर्थात्‌ कोई खाद्यपदार्थ, जिस 
पर मन की भ्रत्यधिक आसक्ति हो, छोड दिया जाए । इस प्रक्रिया का प्रभावतो 
मन परहोगाही, साथ ही मन को कुच सशक्त निदंश भीप्राप्त होगे कि वह्‌ 
पुनः वेसी तुटि कं प्रति प्रवृत्त न हो । इस निदंश के सत्परिणाम कुं दीघेकाला- 
वधि प्रवश्य चाहे, किन्तु वे होगे प्रभावशील । 


मन को दिये जाने वाले निदेशनों में यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक हैकि 
विवशताग्नों एवं प्रमत्तताभों से होने वाली भरूलोंकोउसी क्रमसेउसी सक्रिय 
सणक्तता के साथ परिमाजित किया जाय ताकि समीक्षणकी क्रिया भी वघा- 
निक रूपले सके । 


यह्‌ निश्चित है कि सभी त्रुटियों का समीक्षण, निरीक्षण अथवा परिमाजेन 
एक साथ नहीं हो सकेगा तथापि स्थूल प्रवृत्तियों से उपराम पाते हुए सूक्ष्म दोषों 
को भी परिमाजित किया जां सकेगा । 


श्रात्मावलोकन अथवा व्यवहार दशन की इस प्रक्रिया मे तव तक संलग्न 
रहना चाहिये जब तक चित्त मे उत्साह्‌-उमंग हो, मन कौ क्षुधा वनी रहे-मन 
चाहे कि अभी कुचं समय ओर यही -चिन्तन किया जाय । इस प्यासपूणे स्थिति 
मे ही--ऊब के पूर्वे साधना के भ्रायाममें कुदं परिवतंन कर देना अधिक श्रेष्ठ 
होगा । क्योकि प्रारम्भमेही मन को उवा देने से पुनः उसी साधना-क्रममे गति 
लाना अत्यन्त कठिन हये जाता है । 


परसोच्च श्रादशे-दितीय चरर र 
जीवन के व्यावहारिक परिवेश मे मनोवृत्तयो के समायोजन के उपरान्त 
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पुनः साधना के द्ितीय चरण भ्रात्म-लक्ष्य मेँ प्रवेश ्रपेक्षित है । वह चरणा होगा 
ग्रादशे-स्थेये का । किसी उच्च प्रादशं की स्थिरता के श्रभावमे साधना में निरा- 
वाध गति नहींहौ सकती है । साधना ही नहीं किसी भी काये के प्रति समपित 
होने के पूवं किसी आदश की परिकल्पना अनिवायं मानी गई है एक व्यवसायी 
व्यवसाय-क्षेत्र मे उतरने के पूवं किसी समथं व्यवसायी को आदश मानकर अपने 
क्षेत्र मेँ गति करतार} ठीक इसी प्रकार से साधनाकेष्षेवमे चरणा गतिशील 
हो, इसके पूवे किसी आदशं की अनिवायेता श्रपरिहायैहै। ह, वह ्रादशं ह्ये 
परमोच्च एवं परम श्रेष्ठ । प्रादशं जितना उच्चतम होगा, साधना की गति 
उतनी ही ऊध्वं होगी । प्रतः आदशेकं निर्धारण मे सजग वृत्ति की नितान्त 
आवश्यकता है । आदशं वह होना चाहिये जो लक्ष्य का सर्वोत्तम प्रतिमान हो 
ग्रौर साधनाकेक्षेत्रमें वह होगा आत्मा का सवं विशुद्ध रूप सिद्धावस्था का। 
आदश के अनुचिन्तन में साधक का प्रथम चिन्तन होगा मेरा जीवन केवल वर्त- 
मान परिवेश-मानव पर्याय तक ही सीमितः नहीं है) अ्रनादि श्रनन्तके संसरण 
में म अनेक योनियों मेँ मनुष्य, तियेञ्च एवं नरक की पर्यायो मे भ्रमण कर चुका 
हं । अनन्त पुण्य के शुभ संयोग का परिणामहै, यह्‌ मानव का तन । उससेभी 
अधिक पुण्य का प्रतिफल है आये क्षेत्र एवं सुकूुलोत्पत्ति । भ्रौर श्रधिक प्रबल पुण्य 
का प्रभाव है-श्रध्यात्म के अनुकूल वातावरण का प्राप्त होना । 


इस सब संयोग की उपलब्धि के उपरान्त भी यदि मै आत्म कल्याण कें 
लक्ष्य से विचलित रहा, पुण्यमय संयोगो का सम्यगुपयोग नहीं किया, भौतिक 
पदार्थो के अ्रजेन-सजंन में ही अमूल्य उपलन्धि एवं बहुमूल्य समय को समर्पित 
करता रहा तो क्या अथं होगा इस सब उपलब्धि का ? क्या मैं दृढ विष्वासरके 
साथ आत्म साक्षी से कह सकता हूं कि मुभे पूनः आगामी जन्ममेंये संयोग 
सुलभ हो जागे ? यदि यह भ्रात्म विश्वास सुदृढ नहीं हैतो मुभे किस प्रकार 
के प्रयासों के प्रति संलग्न हयेना चाहिए । केवल भौतिक उपादानों को उपलन्धि 
का मागे ्नन्धकाराच्छन्न मागं है । अन्धकार कीओर गतिशील होना मेरा लक्ष्य 
नहीं है । इन्द्रियों के ्राकषेण भी चेतन सत्ता को अन्धकारकीग्रोरहीले जाते 
है । समस्त दृश्य, श्रव्य एवं आस्वाद्य पदार्थं मुशे अपने श्रादशंभरूत लक्षय से विच- 
लित करने वलि हँ । मुभे इन सबसे ऊपर उठकर परम चेतनाके साक्षात्कार 
के आदशंको स्वीकार करना है जहा अन्धकारकी एकरेखा भीनदहो। 
प्रकाश-प्रकाश केवल प्रकाश ही शेष वचे } किन्तु वह प्रकाश मी रवि-शशि-तारों 
का श्रथवा दीपक का नही, इन सबसे भिन्न श्रात्म-ज्ञान का प्रकाश, जिसे सूयंसे 
भी उपमित नहीं किया जा सकता है । क्योकि सूयं के प्रकाश मे भास्वरताःके 
साथ संतप्तताभी है जबकि भ्रात्म प्रकाश में.श्रनन्त भास्वरता के साथ परमं 
शान्ति का आलोक होता है । इसीलिए 'लोगस्स'के पाठम सिद्ध स्वरूप कं 
वणेन में कहा गया है--श्राङ्च्चेसु अहियं पयासयरा”' अर्थात्‌ अनन्त सूर्योसे भी 
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अधिक प्रकाश करने वाले । आचाय मानतु ग ने अपने “भक्तामर स्तो में कहा- 
“सूर्यातिशायि महिमासि~“ ।* 


ग्रनन्त सूर्यो से भी श्रधिक महिमा वाले । 


तो हमारा आदशं यह्‌ भौतिक पदार्थो से भ्रनृबन्धित श्रालोक भी नहीं 

होगा । हमारा आदशं होगा, म्रनन्त सूर्योसे भी म्रधिक प्रकाशमान चेतनाकी 

, सर्वोच्च सत्ता का, जहाँ केवल परम आनन्द ही शेष बचता है । शान्ति ही शान्ति 

का अजस्र खरोत प्रवाहित होता रहता है । जिसकी चरम परिणति होगी सत्‌- 
चित्त श्रानन्दमयता । 


इस परमोच्च भ्रादशं को समक्ष रख कर ही साधक साधनामें चरण बदा 

सक्ता है जौर तद्‌ द्वारा उद्य प्रपूति तक पहुंच सकता है । इस सर्वोत्तम आदशं 

को विस्मृत कर केवल वतमान जीवन ओर तत्सम्बन्धी उपलब्धियों को ही सब 

कु मान बेठने वाला साधकं श्रपनी भ्रनन्त सामथ्यं-सत्ता को भी विस्मृत कर 

जाताहै 1 परिणामतः इस शरीर की क्षुद्र परिधिके संकुचितषेरे मेही श्रपनी 

अनन्त शक्ति को अवरुद्ध करलेतारहै श्रौर उसके लिए विकासके समस्तद्रारही 
वन्द हो जाते है| 


अतः साधना के द्वितीय चरण मे साधक सजगवृत्या अपने भ्रादशं के निर्धा- 
रण, उसके प्रति समपंण एवं उसमे होने वाली चरुटियौं के प्रति पश्चात्ताप पूणं 
चिन्तन में ्रपनी सम्पुणं चिन्तना शक्ति को नियोजित करता है। जहां भी 
विवशता श्राती है, साधक-चित्त पश्चात्ताप से भर जाना चाहिए 1 क्योकि पश्चा- 
ताप भविष्यके प्रति सजगता का संकेत करता है। फलस्वरूप साधके की 
साधना मे अधिक निखार आता है। 


साधना के इसी .चरणमे यह्‌ चिन्तन भी आवश्यक हैकि संसारकी 
समस्त गतियो, समस्त योनियों मे एक मानव तन की पर्य्यदही साघनामे 
सम्बल प्रदान कर सकती है । अतीत काल में अनन्त सिद्ध भगवन्तो ने इस मानव 
तन केद्वारा हीउस परम चैतन्य रूप आत्मसत्ता का साक्षात्कार क्याहै। 
चिना मानवीय तन के मोक्न मागे की--म्रात्म ज्योति के साक्षात्कार कौ साधना 
नहीं हो सकती है । अतः इस .क्षण-भंगुर, किन्तु महत्त्वपूर्णं तन के महत्व को 
समभफकर तथा सिद्ध-स्वरूप के परम आदं को समक्ष रखकर दृट्‌ संकल्प के 
साथ मुभे जीवन की अथेवत्ता को साथेक करना है । क्षणं भर.के लिए भीमू 
श्रपने आदर्श-लक्ष्य को विस्मृत नहीं करना है । मेरा उपयोग सतत साधनाके 
उच्चतम लक्ष्य के प्रति समपित हो“ । _ . 

यहाँ यह स्मरणीयरहैकिप्रारस्भमें साधक को आदश्रं का अनुचिन्तन 
रनिवैचनीय एवं काल्पनिक उडान ही लगेगा । क्योकि उतनी उच्च स्थिति का 

# 
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साक्षात्कार उसकी सामथ्यं-सीमा से बाहर होगा । किन्तु यह नहीं भुलना चाहिये 
कि साधक स्वयं मी अनन्त सत्ता का धारक होता है । अपनी शक्ति का अनवरत 
स्मरण उसे अपने प्रादशं के स्वरूप बोध में अवश्य सहयोगी वनेगा । उसकी दढ 
संकल्पनात्मकं साधना उसे निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाएगी 1 इस जन्म में नहीं तो 
श्रागामी जन्म में ओर आगामी जन्ममें वह्‌ अवश्य ध्येयका साक्षात्कर्ता 
बनेगा । 


तीसरा श्रायाम-भविष्यका निधरिण 


आदशं के निर्धारण एवं लक्ष्य के संस्मरण के हारा श्रात्म-लक्ष्यी श्नन्तराव- 
लोकन कर साधक पुनः भ्रपने व्यावहारिक जीवनमें लौटभ्राता है) यहींसे 
साधना का तृतीय चरण श्रथवा तीसरा श्रायाम प्रारम्भहोताहै)। 


साधक की यात्रा बाह्रसे भीतर कीग्रोर हुई । व्यवहारसे ग्रध्यात्म 
कीओर हुई । देह से चैतन्य की श्रोर हुई । किन्तु चेतना कीभ्रोर होने वाली 
यह्‌ यात्रा सामयिक थी, अतः निश्चित अवधि के उपरान्त उसे पूनः अपने व्याव- 
हारिक जीवन मे लौटना पडता है । हाँ, वह लौटना मी अध्यात्म साधना का 
सम्पूरक ही होगा! उसी को गति देने वाला होगा । 


पुनः व्यावहारिक जीवनमें लौटने की प्रक्रिया स्वरूप इस तृतीय चरण 
में संकल्प कौ बलवत्‌ शक्ति का सम्बल श्रपेक्षित होगा । बाहर लौटने की इस 
क्रिया में सवेप्रथम प्रबलतम संकल्प के साथ सामयिक निश्चितता, समयकी 
पावन्दी पर बल दिया जाना श्रावश्यकहैओौरयउसीके प्राधार पर साधनावधि 
के उपरान्त आगामी चौबीस घन्टों के कार्यक्रम का निर्धारण होना चाहिये । 
साधनासे उव्तेही जिस कायं के प्रतिसंलग्न होना है, उसका समय निश्चित 
कर लियाजाय कि इतने बजकर इतने मिनिटपर मुभे इस कायं से निवृत्त 
होकर इससे अगले कायें के प्रति इतने बजे संलग्न हो जाना है । इसी प्रकार 
समस्त दैनिक कायंक्रमों का सामयिक विभाजन दृढ़ संकल्प के साथ किया जाय। 
उदाहरण कृ लिए, साधना से उठते ही देह चिन्ता-निवारण अथवा शारीरिकः 
ग्रन्य श्रावश्यकताओं की पूति में संलग्न होना है तो उनकी कालावधि निश्चित 
कंर ली जाय । इस निर्चितिमें भीमनको सशक्त सुभावः व्यिजाएं किंठसे 
उस समय उसी क्रिया के प्रति समपित होनाहै, जो समयं जिसके लिए नियुक्त 
है । उससे किचित्‌-मात्र भी इधर-उधर नही होना है । ` 


सहज योग 


इस समय-निर्धरण के साथ साधक चित्त की दृष्टि से यह मी आवश्यकः 
है कि जिस कायं में साधक संलग्न हो; उसकी समग्र वृत्तिरयां उसी के प्रति सम- 
पित हो, उसका सम्पूणं उपयोग-ग्रवधान उसी कं प्रति. हो । जिस समय वाचन 
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कररहाहैतो उसका ध्यान वाचन के प्रति ही हो । उसकी चित्तवृत्तियां उसी 
मे उपयुक्त हों । उस समय वह्‌ भोजन को अपनी स्मृत्ति-पथ पर नहीं आने दे । 
ओर जव भोजन श्रथवा अन्य कार्यो के प्रति समर्पित हो, स्नान अथवा अन्य 
अपर कायं का स्मरण नहीं हना चाहिए । 


काये के प्रति एकावधानता की यहु साधना ही सहन योग की साधना 
कहलाती है 1 अस्तु, साधना के तृतीय चरणमें कार्यं क प्रति पुणंतया समर्पण 
के संकल्प वने । संकल्प की दृढता यहाँ तक हो कि मँ म्राज भोजन करते समय 
उसकी एक-एक क्रिया पर सजगता कौ साधना करू गा । कौर तोते हुए, ग्रास 
मृखापित करते हुए, उसका च्वेण (चबाना) करते हुए सभी क्रियाश्रौ में मेरा 
उपयोग सजग रहेगा । प्रत्येक त्रिया का सृषक्ष्मतापूवेक अवलोकन करूगा। 
उसके प्रत्येक एवेशन के प्रति सजगता का ग्रभ्यास करू गा । एक भी कौर-ग्रास 
विना सजगता के ग्रन्दर नहीं जाएगा । 


भोजन के समय की जाने वाली इस जागृत्ति-साधना के हारा सहन योग 
की साधनातोहोगीदहीसाथही पाचन-प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव होगा। 
सतत जागृति के कारण खाद्य-पदा्थं टीक प्रकार से चबाया जाएगा । उसमें 
पाचक रस का सम्मिश्रण समुचित मात्रा में होगा, परिणामतः वह सुपाच्यहौ 
जाएगा । यह्‌ स्मरणीय है कि भोज्य पदाथं जितना सात्विक होगा, उतना ही 
सुपाच्य होगा भ्रौर पाचन प्रक्रिया का सुव्यवस्थित होना, प्राणा-शक्ति के संवधेन 
मे आवश्यक है ग्रौर प्राण-शक्ति का संवधंन साधनाके लिए प्रावश्यक है) इस 
प्रकार भोजन करते समय जागरुकता का होना शारीरिक दृष्टिसेभी एवं 
साधनाकी दुष्टि से भी लाभप्रदहोताहैः 


भोजन ग्रहण के समान ही प्रत्येक देनन्दित क्रिया में सतत सावधानता 
की साधना का संकल्प साधना के तृतीय चरण में किंया जाना आवश्यकं हे । 


साधना का त्रिचरणात्मक अथवा तीन आयाम रूप यह्‌ करम, जिसमें अतीत 
२४्घन्टों का संस्मरण, आगामी २४ घन्टों की रूप-रेखा का निर्धारण एवं इन 
दोनों के मध्य आादशं लक्ष्य कां एकावधान अनुचिन्तन हौ, नियमित रूप से प्रति- 
दिनः किया जाय । जहाँ कहीं मनोवृत्तियों मे स्ललन हो, पुनः उसे सावधानी का 
सम्बल प्रदान किया जाय । इस साधना के क्षणो मे मन को जपना अनुचर वने 
रहने का संकल्प दोहराना श्रौर उसेःवैसा वने रहने को वाध्य करना मधिक 
रेष्ठ होगा । क्योकि मन को अनुचरवत श्नुशासित किये ` विना संकल्प. सशक्त 
नही वन पतते है । श्रौर. उनके श्रभाव में लक्ष्यः सिद्धि असम्भव ही है । अस्तु, 
लक्ष्य के प्रति प्रतिपल जागरण के साथ मनोवृत्तियों का समीक्षीकरण अनिवायं 
माना जाना चाहिय । `: | 2 * र 1 


६२ |] आचायं श्री नानेन विचार-द्शन 


यह्‌ स्पष्ट कियाजाचुका हैकि हमारा लक्ष्य सिद्ध-स्वरूपका साक्षा 
त्कार है--परम चंतन्य-सत्ता की श्रवाप्ति एवं अविचल शान्तिम सदा-सदाके 
लिए विश्रान्ति, यही हमने साधना के उच्चतम लक्ष्यकेरूप सें स्वीकार किया 
है । रतः उपय क्त चरिमायामी साधना मन:स्थिति को सुदुढ्-एकावधानी बनाने 


की भूमिकामत्र है। इसे ही साधना का सर्वोत्तम आदशं या सर्वोच्च लक्ष्य 
नहीं सान लेना चाहिये । 


य्ह यह्‌ स्मरणीय कि साधना की पूर्वं भूमिका स्वरूप इन तीन 
ग्रायामों मे भी प्रतिदिन प्रखरता के साथ सूक्ष्मता में श्रवगाहन अपेक्षित दै। 
कुछ धिसी-पिटी बातो काही प्रतिदिन चिन्तन साधना नहीं होगी  विषयवेही 
हों किन्तु उन्हीं विषयों का स्म चिन्तन हो ग्नौर वह्‌ सूक्ष्मता-तलस्प्थिता 
प्रतिदिन वदती ही जाय । जितनी गह्‌ राई मे पहुंचा जा सके, चिन्तन को उतनी 
ही गहरार्ईमेले जाना चाहिये । “जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ 
वाली सूक्ति को सदा स्मरण रखना चाहिये हाँ, यह ध्यान अवश्यरहैकि 
चिन्तन की गस्भीरता वहीं तक हो कि मस्तिष्कमें किसीभी प्रकार का तनाव 
उत्पद्च न हो । चिन्तन कै प्रति उत्साह-उमंग कुच शेष रहै उसके पूवं ही चिन्तन 
को विषयान्तरमें ले जाना चाहिये । यह्‌ सावधानी तो साधना कै प्रत्येक चरण 
मे आवश्यक है । जहां भी मस्तिष्कमे हत्का सा भी तनाव अनुभवहो, तुरन्त 


उस चरण का स्थगनश्नौर कुदं विश्रान्ति के पश्चात्‌ नवीन चरणकाप्रारम्भे 
हो जाय) 


आदे के ग्रनुस्मरण रूप द्वितीय आयाममें भी यह्‌ जागरण अआ्आवष्यक 
है कि साधक श्रपने जापको तदनुरूप ठलता हरा अनुभव करे । उसके सुदृढ- 
संकल्प हों कि मेरी अन्तश्चेतना में अनन्त सूर्यो से भी प्रधिक प्रकाश दहै, मेरे 
चित्ताकाशमें उसप्रका्यकीलौ जल रहीहै। आलोक का एक व्यापक विस्फोट 
मेरी आत्मामेहयो रहाहै। मेरी श्रात्मा में अनेकं शक्तस्रोत प्रवाहित हो रहे है) 
अनेक शक्तियों कौ प्रभिव्यक्ति कामेँ श्रनुभव कर रहाहूं। । 


यह निश्चित है कि साधना का यह्‌ क्रम कुं अधिकं कालावधिको 
अपेक्षा रखता है । कारण स्पष्ट है कि सुदीघंकाल से विश्णु खलित चित्तवृत्तियों 
पर सहसा विजय नहीं पाई जा सकती है तथा सर्वोच्च सिद्धि कै लिए सर्वो्करष्ट 
प्रयत्न भी तो श्रपेक्षित होता है) व्यवहार मेँ हम देखते कि बीज-वपनके 
साथदहीफलकीप्राप्ति नहींहो जातीहै। कु फलो में महीनों कोतो कुच 
आस्रादि फलोंमे वर्षोकी प्रतीक्षा करनी पड़तीरहै। जव भौतिक फलोँकौ 
प्राप्ति में हम प्रतीक्षा कर सक्ते हैः उसमे अविश्वास भी नहींकरतेर्हैतो 
अध्यात्म साघनामें त्वरित फल कामना के साथ धेयं कंसे छोड सक्तेदैं? 
निस््वित विश्वास एवं अ्रगाध धेयं के साथ साधनामें गतिशील रहते हुए 
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निष्रचित साध्य का साक्षात्कार हौ सकता) यह्‌ अवश्यदहै कि अध्यात्मका 
विषय इन्द्रियों ्रौर मनसे भीपरेकाविषयदहै। वहाँ समस्त दुश्य पदार्थोसे 
परे हटकर श्रदुश्य सत्ता-जात्म ज्योति पर ध्यान केन्छित करना होतादहै। वह 
केन्द्रीकरण की साधना एक जन्ममें ही नहीं, कई बार अनेक जन्मोंमे सिद्धहो 
पाती है 1 अनेकानेक महान्‌ योगी एवं धुरन्धर साधक भी उस साधना में सहसा 
सफल नहीं हो पाते हैँ । अतः साधक को सदा यह स्मरण रहैकि मुफे निरन्तर 
एक निष्ठा एवं सत्कार के साथ दृढ संकल्प का सम्बल लेकर अ्नचल विश्वास के 
साथ प्रगति-पथ पर बदृते ही जाना है | साधना में आने वाली हल्की सी थकान 
अथवा सस्ती उसके व्यवस्थित क्रम को ही अस्त-व्यस्त कर देती है भ्नौर क्रम 
काट्ट जाना साधक के विष्वास् को भी विचलित करदेतादहै। जिसका 
परिणाम होता है- साधनाके प्रति अरुचि का उत्पन्न हो जाना । अतः यह 
आवश्यक है कि दृढ निश्चय, अगाध धैयं के साथ विधिपू्वेक साधनाके प्रति 
समपित हुमा जाय तथा ऊब अथवा थकान को कंभी अवकाश नहीं 
द्विया जाय । 


सावधानी 


इस साधना-क्रम मे सबसे त्रधिक जागृति की श्रावश्यकता तव पड़ती है 
जवकि अपना प्रायः स्थायी भ्रासन जमाई हुई दूषित वृत्तियाँ कुं तूफान सचाने 
लगती हँ । साधना कै द्वारा जब सुषुप्त शक्तियों का जागरण होता है-चारों 
दिशाओं से पवित्रता का वायूमण्डल बनता है तो उन कलुषित वृत्ति्योका 
रासन हिलने लगता है । वे अपने भ्रासन को छोडना क्यों चा्हँगी ? परिणामतः 
संघषं चिडता है । यदि साधना का संकल्प सशक्त हुग्रा तो असत्वृत्तिर्यो को 
अपना आसन दछोडना पड़गा । साधक को विजयश्री प्राप्त हये जाएगी । अन्यथा 
वे ्रनादिकालीन दूषित विचार साधना को छिन्न-मिन्न करदेगे श्रौर साधक 
हतोत्साहित होकर लक्ष्य से भटक जाएगा 1 अस्तु, यहाँ यह्‌ सावधानी नितान्त 
आवश्यक है कि ज्योंही वैकारिक दूषित वृत्तियां अपना प्रभाव दिखाने लगे, 
आत्म-शक्ति के सम्बल से उन्हं परास्त कर दिया जाय | उनके आगमन के मागे 
कोही अवरुद्ध कर दिया जाय । तत्काल यही चिन्तन हो कि ये वृत्तिर्या पर है 
आगन्तुक हैँ । मेरी आत्म-शक्तिको दुवंलता केकारणदही इन्होने यहं अपना 
भ्रासन जमा लियाथाम्रौर मेरी चेतना पर हावी हो गई-थीं। मेरी असावधानी 
के कारण हीये अंकूरित हुई श्रौर फली-फूलीं । अन्त में मेरी आत्म-शक्तियों को 
दवोच लिया । इन्द्रियजन्य क्षणिक ्रानन्द ने सत्चित्त रूप शाश्वत आनन्द को 
आवृत्त कर दिया 1 किन्तु दोष इन वृत्तियों का नहीं, दोष मेरी श्रसावधानी का 
है । असावधान मालिक कीतरहये चोर वनकर मेरीम्रात्मामें घुस ग्ईश्रौर 
भी भी मेरी तन्द्रालुतासे हीये सव वृत्तियां सक्रिय हैं। 


यह्‌ मेरी सवसे बडी भूल थी कि मै इन क्षुद्र वृत्तियों में ही ञआनन्दकी 
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‡खोज.कर्ता रहा । किन्तु मेरी दृष्टि जब आत्म-शक्ति पर केन्द्रित हुई, मैं - इनकी 
्षद्रता को सम गया । मुभ यह्‌ ज्ञात हो गया किमेराभ्रानन्द क्षणिक क्यों 
है ? श्रव तक भै.तत्त्व द्रष्टाओं हारा वणित शाश्वत आनन्द को क्यों नहीं 
उपलब्ध कर.पा रहा था ओर; अव मेरी श्रात्म ज्योति प्रज्वलित हो गईहै, 
मेरी शक्तिम जागरणहो चूका दहै! ज्योति ओर वह्‌ जागरण है-समीक्षण 
ध्यान 1 | 

समीक्षण ध्यान से ने आत्म-शक्ति को देखा-परखा । उसकी तहु-गहराई 
तक पहुंचा । समता की श्रँख से देखा तो मुभे श्राश्चयेमिश्चित खेद हु्रा। 
आश्चयं यह्‌ कि कितनी अमाप शक्ति का केन्द्र ह्रं म। मेरी मूल सत्ता केवल 
श्रानन्दसयीदहीहै मौर मै उसे बाहर खोजता रहा । भ्रौर खेद इसवात काकि 
मै कितनी बेहोशी मे था, अपने आपसे वेभान। अपने आप से अपरिचित! 
स्रनन्त शाश्वत श्रानन्द का प्रसीम कोषहोते हुए भी दर-दरटेकरखाने वाला 
भिखारी बना-ै किन वाह्य पदार्थो-इन्द्रियाकषेणों मे आनन्द को खोज रहा 
था । उन्हंही जीवन का श्रादशे मानकर सम्पूणं जीवनी शक्ति को इन्हीं 
विनश्वर पदार्थो कै प्रति समपित कर दिया 1 बेद ही नही, महा खेद का विषय 
है कि अनन्त आलोकं स्वरूप होते हुए मँ ्रन्धकारमें ठोकरें खाता-भटकता 
रहा । सत्‌चित्त भ्रानन्दघन स्वरूप श्रनिवेचनीय अलौकिक आत्म-शक्ति पर इन 
विकारी वृत्तियों का इतना कुहरा छा गया कि मैँ ्रपनेआप से सवथा अपरि- 
चित बना रहा । कितना महा भ्रज्ञान, कितनी प्रगाढ सोह्-निद्रा श्रौर किस 
प्रकार इसने मुभ पर प्राधिप्य स्थापित कर लिया } ¡| 


सद्गुरु के मागं -दशेन ने मेरे विवेक-चक्षु उद्घाटित किये ओर भ्रव 
समफपायाहूंकि्मस्वयंहीस्वयंका खष्टा हूं । श्रनन्त शक्ति की अविरल 
स्रोतस्विनी मेरे भीतरबहरहीहै) मँ ही तो श्ननन्त ज्योति पुञ्जहूं। मेरी 
चेतना स्वयं मे सवे तन्त्र, स्वतन्त्र, पूणंतया निविकार, लोकालोक को सम्यग्‌- 
रीव्या भ्रवलोकन करने वाली, केवलज्ञान कौ सत्ता कौीधारक है। ओर इस 
स्वरूप बौध को देने वाली शक्ति है, वीतराग वाणी । रतः उसेही्मै पररिपूणं 
-सत्यकेरूपमें स्वीकार करता हूं! उसीःवाणी का निष्यन्द रूप नवनीत दै- 
समीक्षण ध्यान । भ्रव इसी समीक्षण ध्यान के दवारा मै अपने अनन्त स्वरूपी 
चेतना-बोध के प्रति सक्रिय हूं । मै अपने आपको परम धन्य-परम सौभाग्यशाली 
मानता हूं कि अनन्त संसृति के संसरण मे अव मने अ्रपनी दिव्य निधि आत्म 
बोधको प्राप्त कर लिया । यह ठीकदहै कि श्रभी यह्‌ प्राप्ति केवल श्रद्धा स्वरूपा 
है । किन्तु मुके अव प्रगाद्‌ विश्वास हो गया हैकिमेरी यह्‌ श्रद्धा श्नविचल 
होगी ओर कार्यान्वित भी 1 अव दूषित वृत्तियां मेरी ग्रात्मा में अपना स्थान 
नहीं वना सकेगी । श्रव संघषं मे विजय आत्म-शक्ति की ही होगी । यहाँ तक 
किं ये वृत्तियां चाहे इस साधना मे सहयोगी शरीर कोमी समाप्तकरनेका 
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प्रयास करे, भँ म्रपने ध्येय से विचलित होने वाला नहीं हूं । इस जन्म में नही तो 
अगले जन्म में सही, मै लक्ष्य-सिद्धि का वरण करके ही रहूंगा । 


ये वृत्तिं चैतन्य देव को लाख प्रलोभन दें कि “हमने. तुम्हारा अनन्त 
जन्मो तक साथ निभाया, तुम्हं सभी प्रकार के इन्द्रियजन्य सुख प्रदान किये 
अब तुम हमारी जडों को उखाड़ रहे हो, यह्‌ तुम्हारे लिए ही अहितकर है । 
किन्तु मै इन प्रलोभनों से भी विचलित होने वाला नहींहुं।! क्योकि मै समभ 
गया हूं कि इन वृत्तियों में प्राण-शक्तिकासंचारतोमेरे ही दारा होरहादहै। 
अन्यथातोये निष्प्राणही हैँ । भ्रतः भ्रव इन निष्प्राण॒ वृत्तियों से उपर उठकर 
शाश्वत आनन्द के ह्वार उदघाटित करूगा। न 


अह-विसजेन 


हम सभी साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैँ । साधना एक सामान्य शब्द 
है । वह्‌ कर प्रकारकी होती रै विविध साधनाश्रों के अ्रलग-अलग आयाम 
होते हँ । उन जयामो के माध्यम से साधक श्रपनी साधनाकी गति कोतीन्न 
या मंद बनाता हुश्रा अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचता है । आध्यात्मिक साधना 
सभी साधनाग्नों मे ्रपना विशिष्ट स्थान रखती है । इस साधना से.बद्कर कोई 
्रन्य साधना विण्वमेनथी,नहै ओर न होगी । इसी अद्वितीय साधनाके 
परिवेश मे साधकों कौ गति मुडती है तव वह्‌ सभी परिधियोको पार्कर 
उच्चतम स्वरूप का व्रण करती है । वही उच्चतम भ्रवस्था भव्य जनों के लिये 
गन्तव्य स्थल है । उस श्रवस्थाको पार करने के लिये प्रारम्भिक आयाम पूरवे 
मे बतलाये गये थे । उन ्रायामों में जिनकी जितनी गति श्रधिक वन पाती है 
उतनी ही आन्तरिक प्रवेश कौ प्रक्रिया तीतर एवं व्यवस्थित बन पाती है। इन 
सभी प्रक्रियाग्रों में अनेक प्रकार के विश्राम-स्थल उपलब्ध होते हैँ । स्थूल परिधि 
के भीतर प्रवेश पाने मे चित्त की वृत्तिर्या सन्मुख गतिशीलता के साथ आती हैं| 
उस स्थूल परिधि के अन्तगंत परिश्रमण करने वाली चित्तवृत्तियां सामयिक 
रूपको लेती हुई मानसतंत्र को उदं लित करती रहती हैँ । मानसतंत्र की उथल- 
पुथल के वीच मे साधक इतना उल जाताहै, जिससे वहम्रागेका कोईमी 
मागं प्राप्त नहीं कर पाता है । वह्‌ कितना ही मन कौ वृत्तियो काया मनको 
एकाग्र करने का प्रयत्न करे पर उस एकाग्रता में जितनी चाहिये उतनी सफलता 
उपलन्ध नहीं हो पाती है । उस एकाग्रताके रभाव मे साधक धकान महसूस 
करने लगता है ओर सोचलेतादहैकिञमगे की कोई गति नहीं वन पायेगी, वह्‌ 
हतोत्साह होकर अन्दर प्रवेश के प्रयत्नकोही छोडदेता दहै । 


इसके विपरीत कु साधको को साधना कौ सामान्य स्थितिमेंही 
समाधिस्थ हयो जाने का च्रान्तिपुरं श्राभास होने लगतादहै। वे उस ्रवस्थाका 
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साधक कुदं शांति के क्षणो मे अ्ननुभव का आस्वादन प्राप्त करताहै। वह्‌ एक 
एेसी अवस्थाहैजो कि समाधिके स्वरूप का आभास कराने लगतीदहै जव 
कभी साधक को यह्‌ लगने लगता दहै कि मेरी साघना परिपुरंता कोम्राप्त होने 
मे ग्रग्रसर वन रही.है। तत्काल साधक कुं भ्रांति की स्थितिमें भ्राजातादहै। 
समय की परिधि के वदने को समाधि की परिधि बदना मान लेता है। इस 
प्रकारकाश्रम हो जाने से मानसतंत्रके परेके तत्रो को नियंत्रित करता हुजा 
अग्रिम परिधि मे नहीं पहुंच पाता | क्योकि स्थूल परिधि मे अपेक्षाकृत संतुष्टि 
एवं समय कौ वृद्धि को समाधि कौ वृद्धि मानलेनेसेभ्रांतरिक यात्रा करने वाले 
दढ संकल्प की एवं अदम्य उत्साह कौ जो वृत्तियां गन्तव्य स्थान की परिपृणंता 
कींश्रोरले जाते के लिये उत्सुक बनी थीं, उस उत्युकतामें शिथिलता एवं 
कमजोरी व्याप्त हो जाती दहै। परिणामस्वरूप यत्‌किचित्‌ बाहरी परिधिमें 
होने बलि परिणामोंको ही सब कुं माननेसेअगेकौी गतिशीलता कूठितिसी 
बन जाती है । ग्रतः साधको को साधनाकेक्षेत्र में प्रति समय दृढ संकल्पपूवेक 
अग्रिम मंजिल को पाने के लिये सदा उत्साहित रहना चाहिये । चिन्तन करना 
चाहिये कि यह्‌ यात्रा का प्रथम्‌ पड़ावदहै। इस पड़ावमे विश्राम लियाजारहा 
है, परन्तु वह विश्राम अगे के भ्रायामों में वैठनेके लिये शक्ति संचय कारूप 
हैनकिकोरईश्राखिरी मंजिल ही है। इस प्रकार के चिन्तनपूवंक आगिके 
आयामं के लिये अति जिज्ञासु ग्रौर तीव्र पिपासु बनकर प्रारम्भिक विराम की 
पेक्षा से गतिशीलता की मरिमाको विशेष महत्त्व देने पर आगे का पड़ाव 
सहज सुलभ बनता हुख्रा परिलक्षित होने लगेगा । 


किन्तु स्थूल परिधि मे मानसिकतंत्रकीजो उलन दहै उस उलन को 
सूलभाये विना प्रग्निम गति बन नहीं पाती । उसको सुलाने के लिये बाहरी 
साधन एवं श्रन्य त्तौरतरीके कामयाब नहीं हो सकते । उलन तभी सुलभ 
सकती है जवकि उसका सम्यक्‌ रीत्तिसे अवलोकन कर लिया जाय । उलभंः 
हुए सूतके धागों को विना अवलोकन कयि कोद भी व्यक्ति सुलभा नहीं 
सकता । उन जाल के रूपमे परिणीत धागों के देखने में अवधानता, मनकी 
एकाग्रता, शरीर की स्थिरता, नेत्र प्रौर हाथों के सक्रिय होने पर ही उस सूत 
के जाल को सुलभफाया जा सक्ता है । सुत के जाल को युलकाने में हस्त, नेच एवं 
बाह्य प्रकाश आवश्यक है । परन्तु स्थुल अवस्थान के मीतरमं सूत केधागौंके 
जालसे मी अधिके जटिल संस्कारित जालो के- संस्कार केधागो काजाल 
अस्त-व्यस्त रूप से उलफा हुश्रा है । उसको सुलभाने मं वाह्य प्रकार-- बाह्य हाथ 
एवं नेत्र सफल नहीं होते । उनको सूल भाने के लिये समता श्रौर एकावधानता 
रूप हाथ के माध्यम से विवेक आलोक के प्रकाश मे समीक्षण ध्यान रूपनेत्रौं 
की आवश्यकता है । समीक्षण ध्यान रूप नेत्रोंको जव तक व्यवस्थित नहीं 
किया जावेगा तव तक मानसतंत्र कौ स्थूल परिधि मेँ उलभी हुई विखरती हुई 
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केडियां नहीं सुलभ पायेगी । एकाग्रता एक हाथ दहै तौ समता दूसरा हाथ दहै। 
दोनों का संयुक्तिकरण भव्य तरीके से सधने पर ही अन्दरमंये दोनों हाथ कायं 
करने मं सक्षम बन सक्ते हैँ । विवेकालोक कोपानेकेलिये स्थूल परिधिका 
एवं स्थूल परिधि से सम्बन्धित नाड़ी तंच, ग्रन्थिमंडल आदि समग्र वृक्तियों का 
विज्ञान भी श्रपेित है । उस विवेकालोक में आन्तरिक तंत्र का विज्ञान हो जाने 
पर समीक्षण ध्यान के माध्यमसे उन वृत्तियों को श्रवलोकन कर व्यवस्थित 
कृरता हुआ साधक अन्तरयात्रा की क्षमता अ्रजित करलेताहै। दढ संकल्प एवं 
पणं विश्वास के साथ अन्तःप्रवेश रूप सड़क पर गमन जितना व्यवस्थित बनेगा 
उतना ही वह्‌ स्थूल परिधि से सूक्ष्म परिधिकी सीमामे प्रवेश कर पायेगा। 
उस परिधि मं गति की विशेषता होगी, जटिलता उतनी नहीं रहेगी । क्योकि 
जितनी भी विचित्र प्रकार की भ॑भरटे, बाधां, रुकावट स्थूल परिधि मं आती 
है, उतनी वहां नहीं आ पातीं । इन बाधाओं एवं स्कावटों से जो सकुशल भ्रागे 
बढ जाता है, उसके लिये वह राजमागं बन जताहै।) उस मागं पर परिपूणं 
विश्वास एवं दृढ़ संकल्प के चरणों से चलता हुआ रंग-विरंगे दुश्यों मं प्रवेशपा 
सकताहै। वें रंग-बिरंगे दृश्य एसे सूत के धागे की तरह उलभे नहीं होते है, 
परन्तु उनमें विविध प्रकार की रंगयुक्त रोशनियों के प्रकाश की मिलावट के 
समान एक तरह की सघनता-सी होती हं । उस सघनता में सहसा साधक स्तन्ध 
साहोजाताहै। समीक्षण ध्यान की गतिको यदि व्यवस्थित नहीं रखता 
है तो उस प्रकाश के चाकचक्य में किकतेन्यविमूढ भी बन जाता ह । जसे कि 
जंगली जन्तु बीहड जंगल की घाटियो, पहाडियों, नालियों एवं पथरीले कटीले 
रास्तोकोपारकरलेता हँ। अंधेरी रात्रि में भी शिकारी जन्तु जंगलमें 
सकुशल अपने मागं की खोज करनलेतादहे। पर वेदी जन्तु प्रकाश युक्त भ्राम 
सडक पर पहुंच जाते हँ ओौर घनी रोशनियों का समूह्‌ उनके सामने आजाताह 
तब वे चकराजति हं । फाडियां आदि नहीं होने पर भी उनकी गति उस प्रकाश 
के चाकचक्य में अवरुद्ध हो जाती है । वही दशा समीक्षण ध्यान की निर्वलता 
मे स्थूल परिधान के परे सूक्ष्म परिवेश मे वन सकतीहे। कभी-कभीतो कुछ 
साधक उसी को सिद्धि मान बैठते है गनौर श्रपना प्रदशंन करने हेतु पूनः वाहर 
्राजातेरहै। वे इतना मागे तय करनेपरभी वाह्री प्रदणेन में लगजानेसे 
पुनः स्थूल परिधि के नये जाल की रचना कर अपनी विकसित साधना की 
अवस्था को समाप्त कर बैठते हैँ । वे साधक उस सीमा पर अनेक समस्याओं में 
उल कर गति नहीं कर पाते! उन समस्याओं को सुलभ्ाने की जिज्ञासा 
वृत्ति जन्म लेने पर भी अहुवृत्ति उस जिज्ञासा को दवा देती है। यह सोचते हैँ 
कि दूनियामे मेरी ही साधना सिद्ध हो चुकी, मै अव दूसरों को क्यो पृद्धु । पूछने 

प्र मेरा मानदंड कम होगा । श्रन्य साधक समभमोकिमैँपुरा साधक नहींहुं। 

जवकि वास्तवमें वह पूरा साधक नहीं है। इस वात को अर्हंवृत्ति प्रकट नहीं 
होने देती । वह ्रहुवृत्ति बाहरी यश को लूटने में अपनी परिपूणंता का प्रदशंन 
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करती है ) एेसी वृत्ति कै अ्रधीन हुश्रा साधक अपने पवित्र साधनाक्षेत्र से विलगहो 
जातांहै) ्रागे कौ शक्तियों से वंचित रहता हुञआ-“काठ्या पिजा कपास एक 
करने की स्थिति में वन जाता है । अतः पे्यवान तीव्र जिक्ञासावश परिपूणंता 
को पाने वाले जिज्ञासु साधक को चाहिये कि वह्‌ उससीमा तक भी मजबूती 
के साथ खडा रहे । दृढ विश्वास एवं दृढ संकल्प रूप चरणों को हिलने न दे! 
समीक्षण ध्यान की दृष्टि को तेज बनावे । निरन्तर तत्परताके साथ रंग-विरंगे 
दृश्यों के चाकचिक्यमें वीतराग के राजमाे को भलीर्भाति भ्रवलोकन करता 
हुआ, पीट न हटकर आगे बने का प्रयास करने वाला साधके एक-न-एक्‌ समय 
अवश्य सफल हो सकता है । ग्रतः साधक के लिये श्रपनी शक्ति, धेये, दृढ संकल्प, 
दृढ आस्था को एकाग्रता के साथ ्रौर समता की भरुभिका के साथ समीक्षण ध्यान 
के माध्यम से पहले भलीभांति व्यवस्थित एवं दृदीभ्रूत बना लेना नितान्त 
ग्रावश्यक है | 


एकावधानता 


यह्‌ स्पष्ट हो चुका हं कि मनोनियन्त्रणके रूपमेंकीजाने वाली हमारी 
यह साधना अन्तर्यात्रा की साधना ह इस यात्रा में एक ओर शक्ति अपेक्षित हेः 
वह्‌ हं एकाग्रता की | 


एकावधानता के विना शक्ति-संचय नहींहो पाता । शक्ति संचय के 
ग्रभावमें गतिकाप्रारंभ समीचीन तरीके से नहींहे सकता हं । अतएव एका- 
ग्रताकाशरीरमें रीढकीहङ्धी के समान अथवा भूतल पररेल कीपटरीके 
तुल्य महत्त्व ह । अतः एकाग्रता की साधना भी समीक्षण ध्यान साधना का एक 
ञंग दह । इस अंगभूत साधना करा प्रारंभ अनेक विधियोंसे कियाजा सकता ह । 
किसी मंत्र की ध्वनि के माध्यमसे भी एकाग्रता सध सकतीं । उनमंत्रोमेसे 
नमस्कार महासंत्र का प्रथम पद ही लीजिये । इस प्रथम. पदकीध्वनिके 
आधार पर एकाग्रता की साधनाके द्वारा ्रन्तरप्रवेशके साथ शक्तिकेन्द्रोको 
व्यवस्थित रूप से सक्रिय बनाया जा सकता ह । शब्द ध्वनि शब्द से संवंधित 
तरगों को उद्रलितकरतीह। वे तरंगे जिस दिशामें प्रसृत होती है, उस दिशा 
के इदं-गिदं ध्वनि-प्रकंपन वन जायाकरताह। इस प्रकारके ध्वनि प्रकपनसे 
प्रत्येक स्थल पर रहते हुए इस जाति के प्रकंपन सक्रियता के रूप में सहायक 
नने लगते ह । ध्वनि के प्रकंपन वाह्य आकाश मण्डलमें यथायोग्य सुदूर तक 
पहुंचे हैँ ! प्रकपनो का संबल साधक के लिये वहुत ही महत्त्वपूणं बनता ह । 
वही प्रकपन-प्रवाह्‌ यदि भीतरी श्रवस्थान की ओर प्रवाहित होताहं तो जाभ्य- 
न्तर से स्थानों में अनेक केन्द्र मे सुषुप्त शक्तियोंके जागरण काका्यं करता 
है । ओर एकाग्रता की शक्ति वलवती वनती हुई समीक्षण ध्यान कौ भ्रूमिका 
का नि्मणिकर देतीह! अतः घ्वनिका प्रारंभ पहले उच्च स्वरकेरूपमें 
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तदनन्तर मध्यम स्वर, पश्चात्‌ जघन्य स्वर, तदनन्तर मानस स्वर एवं अन्तमं 
भावप्रधान भ्रथंस्वर को ग्रवस्था में परिणत होने पर भावोमिर्यां अधिकसे 


अधिक सक्रिय बनती हैँ | तार स्वर क्र रूप- नमो ०॥ ०७१००००७ रि ७०७००००४ ह ७०००९ ता 
६ णं। इसप्रकार तारस्वरका उच्चारणकमसे कम ११ बार लयवद्ध 


चलता रहे ओर ध्वनिके प्रारभसे लेकर प्रत्येक ध्वनि की समाप्ति तक एक 
समान रहै । ११ तार स्वर के पश्चात्‌ ११ मध्यम स्वरका उच्चारण णमो 
अ रि ००००००० हुं ०००००००० ता... णं एक समान स्वर की पद्धति से गतिशील रहे । 
उपयोग की अवस्था मध्यम स्वरकै प्रारंभ सेलेकर प्रत्येक स्वरकै भ्नन्त तक 
विना स्खलना के बनी रहै । तदनन्तर णमो अरिहंताणं धीरे स्वरों में जघन्य 
स्वर कौ श्रवस्था भी उपयोगपूवेक पूवं को ११ ध्वनियोंके अनुरूप ११बारकी 
स्वस्था मे रहे । पश्चात्‌ ध्वनिकास्वर कणं गोचरन होकर मानसस्वरमें 
ही अर्थात्‌ मन ही उच्चारण करे, मनहीश्रवण करे ओर मनही लयके साथ 
जुड़ा रहै! इस मनके स्वर की गति भी अखण्डित रूपसे ११ बार (चलती 
-रहे) से परिपूरित हो । पश्चात्‌ भाव प्रधान मंत्र के अथंका भावों मेही उच्चा- 
रणभावदहौी साक्षीकेरूप सेंश्रवणकरे। इन्हीं भावों के साथ उपयोग की 
स्रवस्था निरन्तर बनी रहै । यह प्रक्रिया भी पूकेवत्‌ ११ कौ गिनती के साथ 
भावात्मक रूप से की जाय । इन विधियो-ध्वनियों मेँ तार स्वर की ध्वनि-तरगें 
खहों दिशाओं में न्यूनाधिकरूप मेप्रवाहित होने परभी बाह्यदिशाश्रों में 
ग्रधिक प्रसृत होंगी जिससे बाहर ध्वनियां सक्रिय वन जाएगी । गौण रूप से यह्‌ 
ध्वनि भीतर के अवयवो कोभी दूती हुई अन्य तत्रो को प्रकपित करती 
हुई केन्द्रो तक पहुंचेगी । मंद स्वर की ध्वनि बाहरव भीतर समानमात्रामें 
प्रवाहित होगी । जघन्य ध्वनि का मुख्य किन्तु सूक्ष्म प्रवाह भीतरकौ ओर 
वहेगा बाहर गौण रूप से । सन की ध्वनियां मनके धरातल वाले ग्रन्थि तंत्रं 
के क्रिया केन्द्रो को तथा ज्ञान सेन्टरोंको प्रभावित करने लगेगौ । भाव घ्वनिके 
सूक्ष्मतम प्रकंपन स्थल सेन्टर के मानसतंत्र कौ सूक्ष्म परिधि के समीप सूक्ष्म एवं 
विविध रंग दृश्यों के सेन्टरों को प्रभावित करते हुए सूक्ष्म सेन्टरके प्रग्रिम मोचं 
तक पहुंचने की शक्ति अजित कर लेंगे । उस सूक्ष्म परिधि के सन्मुख यदा-कदां 
साधक किकर्तव्य विमूढता की अवस्था में पहुचे जाता दहै । जो कि एक एक दृष्टि 
से जडीभूत की तरह बनने की स्थिति में रहती है । उस जडता को भाव ध्वनि 
के माध्यमसे सक्रिय बनाया जा सकता है । इसी भाव ध्वनि के प्रकपनों मे जहां 
वर्गीकरण का प्रसंग उपस्थित होगा, उस वर्गीकरणमे समीक्षण ध्यान को 
महत्वपूरण गरिमा श्रनुभव होने लगेगी । इस विधि से साधक सूक्ष्म परिधिके 
समीपस्थ होने वाले विविध अवस्थानोका निर्णय करने मे सक्षम वन सकता 
है । यह्‌ प्रक्रिया इस एक दृष्टि से महत्त्वपूणं भी है तो दूसरी दृष्टि से इसके 
दारा स्वरों के सहारे एकाग्रता की स्थिति सधनेमें सुगम भी वन सकती है । यदि 
इसी.से साधक अधिक योग्यता प्राप्त करयेताह तो एकाग्रता सम्दन्धी न्य 
उपाय भी सरल बन जाएंगे! ` ` ` । । नीः 


"ज्वा 
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कदाचित्‌ इस विधि से कठिनता भ्रनुभव हो तव दूसरी विधि ह श्वास 
प्रक्रिया को । सहज स्वाभाविक रूप से श्वास की गमनागमन संबंधी प्रक्रिया, उस 
प्रक्रिया को समीक्षण ध्यान के माध्यम से अवलोकन करनेकी चेष्टया करें| 
वीतराग मुद्राको श्रवस्था से साधक मस्तिष्क से तनाव को समाप्त कर अवयवो 
का शिथिलीकरण करलं । शिथिलिकरण के लिये यह्‌ प्रयोग श्रधिक सुगम होगां 
कि समस्त मानसिक म्रवधान कोने के समीपले जाकर कुछ हतका सा उच्चा- 
रण करे--"जाने दो-जाने दो ' इस प्रकार के उच्चारण के साथ नेत्रके समीप 
उपयोग रहने से तनाव-मूक्ति एवं शिथिलीकरण में बहुत सहयोग प्राप्त होगा । 
शिधिलीकरण के श्रभ्यासर के सध जाने पर उपयोगपूवेक श्वास की गति को 
समीक्षण ध्यान के माध्यम से देखने लगे । ध्यान रखें कि एवास नासिका के 
किस रन्ध्रसेआरहाहंएवंजारहाहे। दयि रन्धरसेया्बयि रन्ध्रसे। दयि 
रन्ध्र से एवास का गमनागमन होता है तो समभना चाहिये "इडा नाडी" सक्रिय 
है । यदि वरये नाककेचिद्रसे श्वास कौ गति विदितहोतो यहनजानाजा 
सक्तां कि पिगला नाडी की गति बनरहीह । स्वरविज्ञ बे स्वर को चन्द्र 
स्वर'श्रौर दयेस्वरको सूरयस्वर'से संबोधित करते हँ । यह्‌ स्वर शास्त्रज्ञ 
का आपेक्षिक कथन दहं । योग साधनाकी दुष्टिसे इन दोनों स्वरो से एकाग्रता 
साधने के साथ-साथ एकाग्रता का केन्द्र-समता धरातलभीज्ञात दहो सकेगा । 
जव तक एक-एक स्वर चालू ह तब तक वहु राग एवं देष कौ परिणति का सुचक 
हे, समता का नहीं। दाहिना स्वररागका द्योतन करताहं श्रौरर्बाँया स्वर 
द्रेष की गतिका प्रतिनिधित्व करताहं। जब दोनौंस्वरकी गति समानरूपं 
की अवस्था मे परिलक्षितं होने लगे तव “सुषम्ना!का स्वर सक्रिय वनने की 
स्थितिमेंहोताहं। यह अवस्थाराग श्रौरद्ष की परिणति से ऊपर उठकर 
समता की भूमिका को भरने वाली बन सकती हं । 


सुषुम्ना के सक्तिय होने पर दोनों स्वरोंकौ गति शांत एवं विरल बनेगी 
क्योकि सुषुम्ना का सम्बन्ध सुषुम्ना शीषं एवं नाड़ी तन्वो से सम्बन्धित होता 
हज शक्ति केन्द्र, आनन्द केन्द्र, शुद्धि केन्द्र, दशन केन्द्र एवं ज्ञान केन्द्र को संचा- 
लित करने मे सहायक होगा । इन केन्द्र से संवंधित ग्रन्थियें भी समीचीन तरीके 
से रसो का परिष्पंदन करेगी एवं केन्द्रस्य रंगों के साथ स्थान की एकाग्रता, 
श्वास की स्तन्धता तथा मंत्रको भावात्मक शक्ति से सम्बन्ध जृडने पर आन्त- 
रिक शक्तियों का आलोक उद्भासित हो सकता ह । ये मनोवृत्तियौं की एकाव- 
धानता के कूं विधिक्रम हैँ । इनके माध्यम से साधक विग्बुद्भलित चित्त वृत्तियों 
को नियोजित ` कर एक समस्वरता प्रदान करता दहै, जो समीक्षण ध्यान की पूं 
भूमिका का काये करती ह । 

एकावधानता की प्रथम विधि 
शरोर-तन्त्र-समोक्षर 
दुष्य शरीर भी साधक की साधना के लिये एक महत्त्वपूणं अवस्थान हं 1 
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इस दृश्य शरीर कौ आन्तरिकं संरचना अत्यधिक महत्त्वपूणं है ! जीवन दुष्य 
शरीरकीसीमातक ही सीमित नहीं । दृश्यशरीरसे परे सूक्ष्मशरीर एवं 
सूक्ष्मतम शरीरभीरहै) कमसेकमये तीनशरीरतो इस जीवन की वतमान 
स्थितिकेरूपमेमातेजा सक्ते दहैँ। तीनों शरीरोंकी भ्रान्तरिक व्यवस्था एक 
दुसरे से सम्बन्धित है। सत्धि स्थान आदिके रूपम प्रत्येक शरीर की ग्रपनी- 
अपनी सीमामे कायं परिणति समीचीन रूपसे विद्यमान है। साधक जव तक 
सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम शरीर की प्रक्रियाओं को नहीं जान पातातव तक इस 
शरीर मे आवृत्त सच्चिदानन्द का साक्षात्कार कंसे हो सकंताहै ? 

किसीभी किलेमे प्रवेश पाने के पूवं किलेके प्रकोटोंको एवं भीतरी 
संरचना के ्रवस्थानों को जानना, निरीक्षण शक्ति के साथ पहिचानना नितान्त 
आवश्यक है । साधक यदि यह चाह कि मुभे प्रकोटे एवं किलेके भीतर के म्नव- 
स्थानो को नहीं देखना है, मूभेतो किले के भीतर की अमूल्य निधिको प्राप्त 
करनादहैतो वह्‌ व्यक्ति निधि को नहीं पासकता। निधि पर आयी हई परतौं 
का सावधानीपूवंक ज्ञान होने पर तथा उन्हं हटाने परही निधि का साक्षात्कार 
संभवदहै । प्राध्यात्मिक जीवन साधक भी यह्‌ चाहे कि मे इनशरीरोंसे कुछ 
मी वस्ता नहींहै, इन शरीरों के भीतर की प्रक्रियाभ्रों, विधि-विधानों एवं 
अनुसन्धानं के बोध की अपेक्षा नहीं है, सिफं सत्‌चत्त श्रानन्दघन रूप ॒चंतन्य 
कीपरम निधि कोही मुभे पानाहै; अतएव मुभे उसी के लिये पुरुषाथं 
करना अभीष्टहै। श्राध्यात्मिक धरातल के साधकं के लिये यह लक्ष्यगत 
भ्रास्थातो समीचीन है, परन्तु श्रभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु किन-किन अव- 
स्थानों से कौन-कौन से मार्गो से किन-किन का अवलोकन एवं किन-किन शक्तियों 
का निर्धारण करते हुए निधि को उपलब्ध किया जा सक्ताहै, यहु ज्ञान भी 
भ्रावश्यकहै। इस ज्ञान की कमी के परिणामस्वरूप हजारों हजार श्रथवा 
लाखों वर्षो तक ही नहीं, भ्रपितु भ्रनन्तान्त कालको परिक्रमा मेकितनाही 
पुरुषाथं किया जाय तथापि गन्तव्य स्थान दूर ही रहजाताहं। यह सत्य एवं 
तथ्य युक्त वस्तु स्वरूप का कथन हँ । परम लक्ष्य पर पहुंचने के लिये साधक को 
लक्ष्य के श्राम्यन्तरवर्तीं ञ्रायामों-अवस्थानों एवं इनसे सम्बन्धित तन्त्रो आदि 
का अवलोकन नितान्त आवश्यक है । वह्‌ अवलोकन समीक्षण ध्यान की धुरा 
पर ही संभव हयो सकता हँ । यद्यपि इन सदियों मे एेलोपेथिक विज्ञानविदों 
(चिकित्साशास्त्रियों) ने स्थूल शरीर संरचना का यत्‌किचित्‌ अववोध प्राप्त 
किया है रौर सामान्य जन दुष्ट में दृश्य शरीर का वह्‌ विज्ञान वहत. ही महत्त्व- 
पूरणं लगता है तथा स्थूल शरीरके विज्ञाता चिकित्सकगणभी अ्रपने मापमें 
परिपू ज्ञाता होने का प्रहु करते हैँ । किन्तु इससे ऊपर या इस स्थूल शरीर से 
पर के श्रवस्थान को जानना तो दूर रहा उनमें इसके श्रस्तित्व को आस्थाभी 
प्रायः नहीवत्‌ सी लगती है एेसाहोने में श्रनेक हैवुहैँ। उन हितुजोमेषए 
हेतु है श्र्थ-दष्टि की प्रधानता । मानवने्रथंदृष्टि को सर्वोपरि माना, उसकी 
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उपलब्धि के लिये, अन्यान्य साधनो के साथ स्थूल शरीर विन्ञानकोभी माना) 
येन-केन-प्रकारेण तत्संबंधी परीक्षाओं की उत्तीणता के साथ इस स्थल शरीर 
विज्ञान कै माध्यम से अथं उपलब्धि मे तन्मय हो जाने के कारण उनकी चिन्तनं 
शक्ति में सूक्ष्मतम श्रवयवों की भीतरी परिधि मे कौन-कौन सा रहस्य किस-किस 
रूपमेचिपाहुग्राहे, आदि विषयक जिज्ञासाही नहीं रह पायी । अतएव वे 
स्थूलशरीर केपरेके भ्रवयवोंका विश्वासही कंसे कर पाते ? परन्तु जिन 
वैज्ञानिकों का दुष्टिकोण स्थूल परिधि की चिकित्सा पद्धति तके ही सीमितनहीं 
रहा, उनकी चिन्तन शक्ति भ्रधिक प्रवण बनी, वे स्थूल शरीरके भीतरमें चपि 
हृए सरहस्यो को भी उद्घाटित करनेमें संलग्न हँ । उन्होने कुछ नवीन रहस्यं 
का विज्ञान प्राप्तकरनेका प्रयास किया साथी कुछ वेज्ञानिक मनोविज्ञान 
एवं परा-मनोविज्ञान की खोज के आधार परस्थूल शरीर के ब्रन्तगंत अनेक 
महत्वपूणं ग्रन्थियों का विज्ञान प्राप्त केर चुके हं । 


वे प्रणाली युक्त रसवाहिनी एवं प्रणाली विहीन ग्रन्तःखावोको स्थूल 

शरीर मे पहुंचाने वाली प्रन्थर्यां हीज्ञातहो पायीदहँ। इन नये रहस्योसेमी 
वे वैज्ञानिक श्रभी सन्तुष्ट नहीं हुए हैँ । उनका श्रन्वेषण अभी गतिशीलदही है) 
इधर श्राध्यात्मिकं विज्ञान के विज्ञाता सराधकों में भी कुं अनुकरणशीलं 
साधक पाये जाते हँ । बिरले ही साधक अनुकरणशीलता कं साथ-साथ 
नयी खोजों की महत्वपूणणं मिसाल कौ लेकर चलते द । आध्यात्मिक 
निधि की उपलल्धि चाहने वाले साधके अपना स्थिर प्राप्य विषय तो सतूचित्त 
आनंदघने ही मानते है! लेकिन वह्‌ स्त्‌चित्त भ्रानंदघन स्वरूप जिन अ्रावररें 
कं भीतर मेरहाहुाहु, उन आवरणों कं अन्तरम प्रवेशपानेके हारोकी 
खोजमेभीलगवचृकेहँ। स्थूलशरीरकी परिधिमेंटेसे श्रनेकद्वारदहैँ। उन 
सभी दारो की श्रपेक्षा विशिष्ट एवं महत्त्वपूणं द्वार श्वास प्रणाली का हं 1 श्वास 
के वाहन पर जिस साधकका भ्रारोहणदहो गया, वह्‌ साधक इस वाहन की 
गतिविधि से परिचित होता हुआ ्रान्तरिक सजातीय विशेष वाहनों कौ अवस्थां 
को जानता हुजा एक दूसरे सजातीय वाहन का अ्रवलम्बन लेकर विराट आन्त- 
रिक मागे में प्रवेश करने में सक्षम बनजाताह। वह भीतर में रहने वालेर्पाँचं 
प्रकारो के वायु संस्थानों को एवं उनकी समीपता से प्राण वायुका महत्व एवं 
मूल्यांकन करता हुभ्ना प्राण-शवि ह के समीप पहुंच जाता ह । इस प्राण -शवित के 
समीप पहुंचने पर सूक्ष्म परिधि को समीपता में रही हुई अनेक रंगों युक्त शक्तियों 
को पहुचानने मे अधिक सक्षम वन सकता! उनकी पहचान के वाद.ग्रग्रिम 
रास्ता उस साधक के लिये अधिक सुगम एवं सुव्यवस्थित वन सकता हु । 


श्वास-समीक्षा 


नासिका से जो वास ग्रहण किया जाता है वह्‌ ओंक्सीजन की संज्ञा से ्रमि- 
हित होता ह । ओक्सीजन मुख्यतया वनस्पत्ति आदि तत्त्वों से युगमता से प्राप्त 
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होती है । वही भ्नोक्सीजन वायु फेफड़ मेँ पहुंचकर रक्त शुद्धि आदि का कार्यं 
सम्पादित करती हई अशुद्ध तत्त्व को लेकर बाहर आतीहै । शरीर विज्ञान कं 
विज्ञाताग्रों कौ श्वास प्रक्रिया सम्बन्धी सीमा प्रायः यहीं तक सीमित है । पर 
योग पद्धति आदि कौ दृष्टि सें इस विषयक चिन्तन गहनता की ओर गया है । 
श्वास के दवारा संगृहीत आक्सीजन में प्राणवायु कामी समावेश रहता है ओर 
वह प्राणवायु कौ प्रक्रिया रक्त शुद्धि में आंक्सीजन की स्थिति के साथ 
रहती: हुई, शुद्ध रक्तमे भी प्राण वायु को प्रवाहित करतीहै। रक्त का संचार 
शरीरके छौटे से छौटे सृष्ष्म से सूक्ष्म अवयवसे लेकर बड़ से बड़ स्थूल अवयव 
तक. रहता है । उस रक्त संचार मे जितनी अधिक मात्रामें प्राण वायुका प्रभाव 
होगा, प्राण वायु उतनी ही प्रधिके शरीर के आंतरिक संस्थानों मे प्रमुख संचा- 
लन का माध्यम बनेगी । उस प्राण वायु के अतिरिक्त उसी अ्रवस्थान के 
म्रन्तगंत समान वायु भी पायी जाती है। वह समान वायु समान रूप से यथा- 
योग्य यथास्थान पर शरीर को आवश्यकता की संपूततिमे सहायक होती है। 
आन्तरिक संस्थानों के हलन-चलन एवं प्रकम्पन भ्रादि अवस्थाग्रों से अन्य वायु 
भी निर्मितहोतीदहै। उसवायुमें से जिस वायु विभाग काप्रवाह्‌ ऊध्व दिशा 
कीओर होता है, उसको ऊध्वंवायु से संबोधित किया जाता है । अन्य विभाग 
शरीर के अधोभाग की ओरं प्रवाहित होता है, उसकी अधोवायु क॑ संज्ञा बनती 
है । ऊष्वं ओर श्रघोवायु की दिशा से भिन्न, विभिन्न दिशाश्रों में शरीर के अव- 
यवोंसे पैदा होने वाली वायु, व्यान वायु केनाम से अभिहित होती है। इस 
प्रकार योग पद्धत्ति के अनुसार पांच प्रकार की वायु शरीर के आन्तरिक अवयवो 
मे व्याप्त होकर रही हई है । शरीर मे जहाँ कीं भी संपीड़ा का भ्रनुभव होता है, 
वह्‌ अनुभव. बहुलता से वायुवेग के अवरुदधन से बनता है । यह्‌ .अवरुद्धन व्यक्ति 
के व्यवस्थित क्रिया-कलापों के अभावमे बनतारहै। इस वायु संस्थान एवं वायु 
विभागों को किस प्रकार व्यवस्थित रखना आदि का सही विज्ञान नहीं कर पाने 
सेवायुकी ग्यवस्थ. बिगड़ती है एवं प्रस्त-व्यस्त-सी बन जाती है। अधिक 
विकृत हयो जाने परसाराशरीर कार्ठचादही नहीं, अपितु समग्र जीवन की 
नौका दोलायमान होती हुई प्रकपित-सी बन जाती है । मानव अन्य प्राणियों 
की.तरह्‌ एक दृष्टि से यन्नवत पैदा होता है नोर यन््रवत ही जीता रहता ह | 
वाह्य अवयवो क्रो सवारता श्यृ्गारता रहता ह । उनको व्यवस्थित एवं सुन्दर 
वनाने मेँ श्रधिकांश समय एवं शक्ति का व्यय करता रहता है, परन्तु यह्‌ नहीं 
जान पाता कि इस शरीर के वाह्य अवयवो की सुन्दरता-सुग्यवस्था जादि प्रक्रि- 
गाए मीतरी वायु संस्थान पर विशेष निर्भर करती दहै । जिस अंग-प्रत्यंग (पूर 
इन्सान सुन्दरता का अनुभव करता हुआ, उसी के लिए समग्र जीवन कौ समपणा 
के साथ-साथ. श्रपने आपको श्नच्छा मनने मे फूला नहीं समाता, ५ थ 
भीतरी संस्थान वाली वायु के प्रकुपित होने पर कृ ही क्षणो मे अंग-परत्यंगों 
कयै सुन्दरता, . भव्यता--बदरूप , एवं विकौर-सी होने लगतौ हं । यह वात्‌ हर 
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व्यक्ति के अनुभवगम्य भी वन सकती है, पर कव ? जवकि व्यक्ति का घ्यान 
उस गोर श्राकर्षित हो) व्यक्तितो ऊपरी चाकचक्य एवं रूप-रंग को सजाने के 
साथ-साथ पृष्ट एवं सन्दर वनने की तीव्र अभिलाषा से अ्रधिक पदाथ भी 
उदरस्थकरनेकी चेष्टा करता रहता ह । इतना भी नहीं सोच पाताहैकि इस 
रसना के श्रधीन्‌ होकर अधिक स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ पदार्थो को उदरस्थ कर 
रहा हु, किन्तु इन पदार्थो के पचने में कितना समय लग सकता ह ? समयक्रा 
भी विज्ञान नहीं होने से पूवे के खाये पदाथं पूरे पच ही नहीं पाते, कि पूनः अन्य 
पदार्थो को ग्रहण करने मेँ तन्मय वन जाता ह । परिणाम यह्‌ होता है कि अन्दर 
के अवयवो कौ शक्ति से श्रधिक भार उदरस्थ दहो जाने से म्रवयवों का संचालन 
व्यवस्थित नहीं हौ पाता । देसी स्थिति मे वायुवाहक नाड्यां वायुकेवेगको 
वट्ने में प्रधिक सक्रिय वननेकी चेष्टा करती हैँ ओर कृं क्लान्तहौ जाती 
परिणामतः वायुका संतुलन पूरा नहीं रह पाता। उदरमें गये हुए पदार्थं 
सड्ने लगते हँ उस सडान्ध की दुर्गन्ध से समग्र वायु संस्थानमें दूषणता 
व्याप्त हो जाती ह । वह्‌ दूषित वायु जीवन के प्रत्येक अत्रयव के लिये अहितकर 
सावित होती ह । बेचेनी बढ जातीह। योग साधना तो दूर रही, म्नन्य व्याव- 
हारिक कायमे भी उसकी शक्ति नहीं लग पाती । वह्‌ शरीर की इस स्थिति 
से ऊव कर डोक्टरों एवं वेद्योंकी शरणमे जाता है) उनमें भी सही मागंदशेन 
प्रदान करने वाले वैद्य एवं डाक्टर विरले ही होते दहै। ब्र्थोपा्जन करने वाले 
उक्टर एवं अरन्य चिकित्सक तीक्ष्ण व पांइजनमय ओषधियोंका प्रयोग करने 
लगते हँ । परिणामतः संवेदनशील-ज्ञानतन्तु क्षत-विक्षत एवं अन्यवस्थित हौ 
जानेसे दुःख की सेवेदना सही तरीके से नहींहो पाती । पहले की वेदनामें 
ग्रन्तर पड़ जाने से व्यक्तिको भ्रान्ति होजातीहुं कि इन प्रौषधियोंसे मेरा 
स्वास्थ्य ठीक हो रहा है । वस्तुतः स्वास्थ्य ठीक होने के वजाय विकृति की ओर 
वट्‌ जातादहै एवं विना सोचे ससे अत्यधिक श्रौषधियोंके प्रयोगसे व्यक्ति 
जीवन-शक्तियों को भी शनेः शनैः नष्ट कर वैता है । वतमान जीवनकीजो 
सुखद जीवन शक्ति है, उसका भी भ्रनुभव नहीं कर पाता, तो फिर भ्राध्यात्मिक 
साधना तथा योग सम्बन्धी उपलन्धियों के साथ-साथ होने वाली सुख-शांति कौ 
श्रवस्था समीप ही नही श्रा पाती । यह्‌ वहूत बड़ी दुव्येवस्था जीवन विज्ञान के 
अभावमें प्राणी वभेमेपायीजारहीदहै। इस दुव्यंवस्था का सम्यक्‌ समाधान 
योग पद्धत्ति के माध्यम से भव्य तरीकेसे वन सकताहै) वहु भी कव ? जवकि 
इस जीवन मे सवसे अधिकं महत््वपूणं सहायक तत्त्वे का मूल्यांकन किया जाय 
ग्रौर सहायक तततव की प्रणाली को उससे सम्बन्धित जातीय-विजातीय स्वरूप 
को विधिवत परिमाजित करता हुआ चले ओर उस महृतत्वपुणे सहायक तच्त्व कौ 
सुव्यवस्था एवं अशुद्धिकारक तत्त्वों को प्रविष्ट नहीं होने दे, अपितु उसकी 
कायं प्रणाली को व्यवस्थित वनाने के लिये इसी प्रकार की प्रक्रियाएं दनिक 
जीवन मे अवे तथा सच्चीक्षुधा लगे तमी अन्न ग्रहृण करे । सही प्यास की 
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स्थितिमें पानी व भ्रन्य तत्त्वों का श्रनुपान करे। अन्दर उत्पत होने वाली 
सडान्ध को उपवास श्रादि व्रतो के माध्यम से म्नन्दर के अवयवोंको ही निष्का- 
सित करने मे सहायक बनाया जाय । जिह्वा एवं शरीर की बाह्य श्राकृति पर 
श्रासक्ति की दशा हटाकर उस महत्वपूरण सहायक तत्त्व को व्यवस्थित एवं 
शुद्ध रखने से अधिक से अधिक प्राण वायु कासंग्रहण एवं उसीप्राणवायुकी 
सवारी पर भीतरी मुख्यतया पञ्च वायुभ्रों का संकेत मिलता है, उन वायुओं को 
प्राण वायुसे प्रक्नालित करते रहने से वायुतन्त्र पर व्यक्ति का आधिपत्य भव्य 
तरीकेसेहो सक्तादहै। इस श्राधिपत्य के साथ प्रत्येक अंग-प्रत्यंग में पहुंचाने 
वाली प्राण वायु को जीवन के महत्त्वपुणं अंग-प्राणों से साधक संपकं साधे । जव 
इस प्रकारको यात्रासे प्राणों के साथ संपकं सधजाताहैतो उस साधक का 
सुक्ष्म परिधि के समीप पहुंचना संभव हो सकता है । अग्रिम यात्रा के स्थल सूक्ष्म 
एवं सृक्ष्मतम अवस्थान तथा इनके अन्तगंत विविध विचित्र उलभनों के सुगम 
वन जाने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो जाता है। 


अन्ततोगत्वा सत्‌चित्‌ आनन्दघन के समीप उपस्थित होने का भ्रपूवे भ्रव- 

सर समुपलन्ध होने का अवसर प्राप्त हौ सकता है । अतएव शरीर के समग्र 

अवयवो की अपेक्षा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी जो प्रक्रियां हैँ उन प्रक्रियाग्रोमे जो 

अन्य सहायक ्रवस्थाएं हैँ उन सभी का ध्यान रखता हुआ साधक वास प्रणा- 

लिका को अत्यधिक महत्वपूरं स्थान दे ओर जौवनमें इसी का विशेष मूल्यांकन 

करता हुआ अन्य साधनों के साथ श्रपनी आध्यात्मिक साधना का पुरुषां प्रवल 
वनावे, जिससे ्रगले पडावोँ-श्रायामों की समीचीन विज्ञप्ति हो सकती है । 


श्वासानुसन्धान 


फएवास-प्रष्वास आन्तरिक क्रिया तन्त्र का एक कांटा मापकयंत्र (तराजू) 
है । पैटोलकीस्कीके किमे पैटोल की न्यूनाधिक मात्रा का संकेत मिलता है, 
वैसे ही जीवन से सम्बन्धित समग्र करिया-कलापों का संकेत एवासं को गत्तिविधि 
से जाना जा सकता है । भीतर के क्रिया-कलाप एक दुष्टिसे विशाल कारखाने 
के क्रिया-कलाप के तुल्य हँ । विशाल कारखाने मे आवश्यक छोटेसे छोटे तार 
का भ्रवरुधन होने पर सारी मशीनरी मे उसका प्रभाव होता ।वैसेही शरीर 
ग्रवस्थान में होने वाली सूक्ष्म व स्थूल क्रिया-कलापों के वीच मे किसी भी सूक्ष्म 
नाड़ी के क्रियातन्त्र का श्रवरोध आने पर उस रुकावट का समग्र शरीर संवंधी 
क्रिया-कलापों पर प्रभाव पड़ता है । उसकी सूचना श्वास प्रणालिकासेमिल 
सकती है । अतएव इवास-प्रश्वास के विज्ञान को, भलीभांति जानकर इस प्रणाली 
के माध्यम से क्रियाओं की गतिविधि को एवं अवरोधकेकारणों कोजानाजा 
सकता है तथा उन कारणों को व्यवस्थित करने का ज्ञानभी पाया जा सक्ता 
है । क्रिया कलापो का श्रसर जैसे श्वास प्रणालिका के माध्यम सेजानाजा 
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सक्ता है, वसे ही मानसतंत्र से सम्बन्धित भावो्मियों काभी असर श्वासके 
माध्यम मे श्रभिव्यक्त होता है । किस व्यक्ति के कौनसे भाव ज्ञान सेन्टरमें होते 
हुए क्रिया सेन्टर के माध्यम से मानसतंत्र को भरेत करते हुए शरीर के क्रिया- 
कलापों को प्रभावित करतेहै, वह्‌ प्रभाव भी श्वास विज्ञानकी परिधिमेञआ 
जाता है । मलिन भावोंका प्रभाव शरीर के आन्तरिक श्रवस्थानों पर व्याप्त 
हो जाता है । उन भावों ने सभी तन्त्रो पर अपना प्रभाव डाला, इसी प्रभावसे 
भीतर में घुटन वनने लगी । इस वक्त श्वास विधिज्ञ साधक इस भाव के अभाव 
को तत्क्षण न्यून करनेकी कलाका प्रयोग करे तो इन भावोंका वह्‌ प्रमाव 
नासिका के माध्यम से वाहूर फकाजा सकता ओर इस भावके प्रतिकूल शुभ 
भाव से सम्बन्धित वायुको भीतर प्रवेश देने पर अशुभ भावके प्रभावके स्थान 
पर शुभ भाव का प्रभाव व्याप्त हो सक्तादहै। 


गन्दगी से परिपूणं सङ गले पानीको टूटी (परम्प, नालिका) के माध्यम 
से वाह्र फेंकने पर टकी में नये पानी का प्रवेश कराया जासक्तादहै ओर उस 
स्वच्छं पानीसे टंकी की गन्दगी को धोकर स्वच्छ पानी कौ सुगन्धसे सम्पन्न 
वनाया जा सकता है । इस एक देशीय रूपक से साधक मलिन भावों को श्वास 
कीट्टीसे वाहुर करने पर स्वच्छ भाव सेभीतरीटंकीको स्वच्छबनाने का 
प्रयत्न सावधानीपुवेक यथासमय करता रहै तो उसकी साधना दिन प्रतिदिन 
निखरती हुई अभीष्ट लक्ष्य के समीप पहुंच सकती है । 


उदाहरण केतौरपर क्रोधके भाव, यदि भीतरमे उमडरहेहो,तो 
उस समय साधक क्रोध के भावोंमें उलभकर वाणी वशरीरके भ्रन्य अवयवौ 
से बाहर प्रकट न करे । अपितु श्वास विधिके माध्यम से शांत-प्रशांत श्वास 
वगंणा के स्कन्धो को भीतर में खींच, जितना खीचा जा सके, एक-दो सेकंड 
ए्वास का भीतरी कुम्भक करे रौर फिर लयवद्ध भीतरी श्वास को बाहर फेकने 
की चेष्टा करे, एेसा कु वक्त करने पर क्रोध का प्रभाव सफलीभ्रूत न होता हुआ 
बाहर निकल जायेगा । शांत वगंणाओं से सम्बन्धित श्वास-प्रष्वास वगणा का 
वार-वार भौतरमे प्रवेश पाने से कषाय क्रोध सम्बन्धी दुगन्ध समाप्त होती 
हुई-सी लगने लगेगी । यही प्रक्रिया काम गन्दगौ को निष्कासित करने वाली एवं 
निष्काम वृत्ति के भव्य प्रभाव वाली वन सकती है । यही बात शरीरमें व्याप्त 
गन्दगौ को समाप्त. करनेमें सहायक बनती. है । क्योकि शारीरिक गन्दगी 
का एवं काम-क्रोध को गन्दगी का कभी-कभौ निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता दहै । भीतर के क्रिया-कलापों के श्रस्त-व्यस्त होने पर भीतरमें दुगंन्ध 
व्याप्त होती है । दुगेन्ध का प्रभाव नियन्त्रण केन पर पड़ता है) नियन्त्रण 
केन्द्र जसे ही शिथिल वना नहीं, कि काम कोधका प्रभाव. प्रकट होने लगता 
ओर इस प्रभाव के निमित्त भीतरीय सड्ान्ध वदने लगती है । यही क्रम निरन्तर 
वहुत समय तक चलता रहै तो व्यक्ति का समग्र जीवनं दोन प्रकार की गंदगियों 
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से श्रोत-प्रोत बन जाता है । इस प्रकार उभय गन्दगियों की सघनता सिफं एवास- 
तेत्रसे ही समाप्त नहीं की जा सकती, वरन्‌ श्वासतत्र के साथ-साथ तपश्तंत्र को 
` सक्रिय करना भी श्रपेक्षित रहता है । यत्किचित्‌ हठ्बल के साथ भी तपश्तंत् 
को सम्बल देकर निराहार प्रवस्था की वृत्तिमेंढालदेता हैतो एक दिवसीय, 
द्विदिवसीय एवं त्रिदिवसीय उपवासवृत्ति से भीतर की दुगन्ध भीतर मे समाहित 
हो जाती है एवं म्राहारतंत्र को सक्रिय बनानेके साथ ही. अवशेष गन्दगीको 
वाहूर निकालने में निमित्त भूत विरेचक पदार्थं ग्रहण करने पर्‌ श्रवशेष गन्दगी 
अधोवायु के माध्यम से बाहर निकालने में श्वासतन्तर आदि आन्तरिक वायु 
संस्थान सक्रिय बन जाते हैँ । प्रारम्भिक विरेचक पदार्थो के अनन्तर सुपाच्य 
एवं सात्विक पदार्थो का ग्रहण एवं पाचकतंत्र से सम्बन्धित अवेयवों का, सुनियो- 
जन करने पर उस गन्दगी के बदले में उसके प्रतिपक्षी वायुमण्डल का भाव 
भीतर के समस्त क्रियातन्त्र पर होने लगता है । परिणामतः नियन्त्रण केन्द्रकं 
सवल वन जनेसेनये रूपमे सेन्टरों में ग्राने वाली गन्दगी सहसा बाहर नहीं 
आ सकती, उस समय यदि साधक सावधान रहे ग्रौर सुपाच्य पदार्थो का निय- 
मित एवं सीमित सेवन करे तो विवेक तन्व्र के माध्यमसे भीतर कें अवस्थानं 
से उभर कर आने वाली काम क्रोधादि कौ वृत्ति को रूपान्तरित कर सकता है । 
इसी प्रकार की प्रक्रिया से सावधानीपवंक लम्बे समय तक ध्यान का प्रवाह वना 
लेने से साधक सूक्ष्म परिधि के समीप से होने वाले महत्त्वपुणं परिवतंनों का 
सृष्टा-निर्माता के रूप में स्वतन्त्रता साध सकता है । 


प्रबलतम शक्ति-संकल्प 


इस त्रिआयामी साधना में सबसे प्रवबलतम शक्ति है--संकल्प कौ । संकल्प 
जितना प्राणवान होगा, साधना भी उतनी ही सप्राण होगी । चूकिं सकल्पका 
सम्बन्ध स्थूल शरीर से कम, सूक्ष्म शरीर से अधिक दहै, ओर वह॒ संस्कारात्मक 
सक्षम शरीर, जिसमे कि सूक्ष्म वृत्तियों के भी संस्कार है, भ्राज से नहीं भ्रनादि 
अनन्त से चेतना के साथ सम्बन्धित है 1 अज्ञानता के कारण इसे चेतनाने निज 
भाव मान लिया । बस, यही भ्रूल भ्रनन्त काल से चेतन सत्ता को परेशान कर 
रहीहै। चू"कि भूल अनन्त काल की है, अतः उसका परिमाजंन सहसा कख 
ही क्षणों मे अथवा वर्षो में हो जाय, कम सम्भव है । इसके लिए अनेक 
जन्मो की साधना होमनी पडती है । जिन महान्‌ चेतनाओं ने विकारी वृत्तिं 
पर विजय प्राप्त की, उन्टोनि भी प्रनेक जन्मोकी साघनाकंट्वाराही। हमं 
भले ही वह्‌ ्रन्तिम जन्म ही एेसा लगता है कि इसी जन्म मे इस महापुरुष ने 
ग्रात्म साक्षात्कार कर मुक्ति प्राप्तको है, किन्तु वह्‌ होता है ग्रनेक पूवं जन्मों 
की साधनाकेद्वाराही। हां, अपवाद स्वरूप किसी आत्मा की भव स्थिति का 
परिपाक त्वरित हो जाय तो श्रलग वात है। 
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भ्रस्तु, यह्‌ उत्साहपूणं संकल्प सदा वना रहे कि इस जन्म मंनहींतो 
आगामी जन्म मं ही, मै अपने लक्ष्यको सिद्धकर लूगा। यदि संकल्प-सप्राण 
है तो वह्‌ विकारी वृत्तियों को परास्त कर लोकालोक के साक्षा्कर्ता सिद्ध- 
स्वरूप को प्राप्त करकं ही दम लेता है । 


इतने दृढ संकलत्पनात्मक संस्कार जव सुक्ष्म शरीरम संयुक्त हो जाते हैँ 
तो वे संस्कार जन्म-जन्मान्तर तके अनुगामी होते हैँ । फलस्वरूप उनकी शक्ति 
श्रागामी जन्मों मे भी भ्रध्यात्म ऊर्जाको सम्बल प्रदान करती .है .वह बलवती 
प्रेरणा एक दिन सूक्ष्मतम शरीरके मूल को ही उखाड़ फेकती है ओर परमसिद्धि 
काद्रार उद्घाटितहौो जाताहै। 


शक्ति का एक श्रौर स्रोत-सद्‌ विचार 


तीव्रतम संकल्प के साथ इस साधना में एक दूसरी शक्ति ओौर अपेक्षित 
होगी, वह होगी सद्विचार की । केवल संकल्प तव तके निष्क्रियहौोता है जव 
तक की उसकी सम्पूष्टिका वातावरण नहीं वनाया जाय । सम्पूणं जीवन 
विलासपूणं वातावरण से परिवेष्टिति हो श्रौर हम प्रध्यात्मं के संकल्पो को 
दोहराते चले जाएं तो वे संकल्प कभी लक्ष्य-सिद्धि तकं नहीं पटूंचाएगे } प्रतः 
संकत्प साधना के साथ सद्विचारोंके वायुमण्डलं का निर्माण अथवा यों कहं 
संकल्प नगर की सुरक्षा हेतु पवित्र विचारों कौ चारदीवारी की नितान्त आव- 
ष्यकता हे । 


जेन दशन की किवा कमं सिद्धान्त की यहु ध्रव मान्यताहै किं विचारों 
के प्रनुसारही जीवन का सजंन होता है, यही नहीं वतंमानके विचारही 
भविष्य के जीवन की रूपरेखा निमित करते हैँ । अतः इस सन्दभमे भी विचारों 
का महुच्व वदजातादहै किवे ही भ्रागामी जीवन की नींव खडी. करते हैं| 
भावनाएं विचार श्रप्रशस्तदहैँ तो जीवन श्रप्रशस्तता कीश्रोर गतिशील होगा 
ओर आगामी जीवन भी तदनुरूप ही प्राप्त होगा । इसके विपरीत प्रशस्त 
विचारोंके द्वारा वतमान एवं भ्रनागत दोनों को समुज्ज्वल वनाया जा सकता 
दै । “यादृशी भावनायस्य सिद्धि्म॑वति तादृशी” की सूक्ति यहीं प्राकर सार्थक 
होती है। 


ध्यान साधना के परिप्रेक्ष्य मे विश्रुतम विचारों काप्रभाव सूक्ष्मएवं 
सूक्ष्मतम शरीर पर अंकित हौगा । यदि भ्रागामी जन्म का ञयुष्य वन्ध उन 
विचार्रोमेंहो गया तो सूक्ष्मतम शरीर से अनुवन्धित वे विचार हमारे भविष्य 
को भ्र्थात्‌ आगामी जन्म को भव्यता प्रदान करेगे । साधनानुक्रूल वातावरण 
ग्रायं क्षेत्र, सुकुल, निरोगी तन एवं प्रघ्यात्म संयोगौ की प्राप्ति होगी, जिसके 
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माध्यम से पुनः साधना का मागं प्रशस्त होगा ओर श्रव्याबाध श्रानन्द केदार 
तक पहुंचा जा सकेगा । 


सत्संकत्प एवं सदिचार कौ ऊर्जा के द्वारा साधना की गहराई मे उतरते 
हए साधकं का यही प्रयास होना चाहिये कि मै अविलम्ब अपने गन्तव्य पथ की 
म्रोर बढता हुभ्रा अचल सिद्धि स्थान का वरण करू इस दृढ़ संकल्प मे संशय 
को कदापि अवकाश नहींदूगा। श्रटल निष्ठा का सम्बल मेरे साथ होगा| 
कोई भी व्यवधान मुभे बाधित नहीं कर सकेगे । मेरे विशुद्ध एवं मंगल विचार 
तथा संकल्प अवश्य यथाथ के धरातल पर फलवान होगे । 


समीक्षण की पएणंता-समता 


समीक्षण ध्यान की परिपृणंता हेतु तृतीय भ्रायाम में निर्धारित भविष्य 
के संकल्पो मे समता का संकल्प भी नितान्त श्रपेक्षित है ! क्योकि साधक-चित्त 
कौ सजना का प्रथम सूत्र होगा-समता। समग्र साधना का मूल सेतु है-- 
समता । जब तक समता को साधना के सर्वोच्च लक्ष्य के रूपमे स्थिर नहीं किया 
जाएगा, साघना सफल नहीं हो सकेगी । अन्तःप्रवेश॒ एक काल्पनिक उड़ान 
मात्र बनकर रह जाएगा । वैषम्य की ज्वालां सुलगती रर्हैगी ओर उसमें 
साधना का प्लवन श्रसम्भव ही होगा 1 अतः साधना, चाहे वह किसीभी 
प्रकार की हो,.उसका मूल समत्व को ही स्वीकारना होगा 1 सम्पुणं जीवनी 
शक्ति का समपेण समता के लिए होगा । समता को अध्यात्म की प्राण॒ ऊर्जा 
मानकर उसी के संवधेन का संकल्प करना होगा म्रौर तभी साधना भी प्राणवान 
बन सकेगी । 


यह्‌ हयो सकता है कि समत्व योग की चरम उपलब्धि सहसरा नहीं होगी, 
तथापि उसके प्रति आस्था का अंकुरण एक रोज विशाल वृक्षकारूप ले सकता 
है ग्रौर मधुर फलों का प्रदाता भी बन सकता है । समता के प्रभावमें की जाने 
वाली साधना विराघना की कोटि मे समाविष्ट होती है । गौर इसके विपरीत 
स्वल्प मात्र भी समतापूणं साधना लक्ष्य को उजागर करेगी तथा एक-न-एक 
दिन परम साम्यके द्वार को उद्घाटित करेगी ही । 


श्रत: साधक चित्तके लिए यह्‌ श्रावश्यक है कि विषमता के वीज आत्म 
चेतना पर अंकुरित हों इसके पूवं ही अपनी समस्त वृत्तियों को समता साधना 
मे नियोजित करदे ताकि साधना में निरावाध गतिहो सके! यह्‌ सम्भवहै 
कि समत्व साधना से विचलित करने को भी अनेक तुफान उठ खड्‌ होगे, 
आंधियों क थपेडे लगेंगे ! क्योकि श्ांधी ओौर तूफान के लिए सभी दिशायं खुली 
है- द्रव्य श्रौर भाव 1 किस दिशासेश्राँधी आएगी न्नौर कितना सशक्त तुफान 
उठेगा, कह पाना कठिन है । किन्तु, यदि हमारा समत्व का आसन सुदृढ हँ तो 
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वे ओअरधी~तुफान अकिचित्कर होकर रह जागे ! अतः समत्व साघना एवं 
समीक्षण ध्यान का आपस में गहनतम सम्बन्ध है! किसी श्रपेश्षा से समीक्षण 
ध्यान को हम समता-साधना भी कहु सक्ते हैँ । 


इसे कुछ श्रौर स्पष्ट कर लं-जिस देह से मृत्पिण्ड मे सर्वशक्तिमान्‌ 
चैतन्य अपनी समग्र शक्तियो को संगोपित कर रह्‌ रहा है, उसके अनेक द्वार 
है - द्रव्य एवं भाव । उन द्वारो से विशेषकर काम-कोधादि भावद्रारोमेसे किसी 
भी द्वार से समता साधना के वाधक तत्वों का प्रवेष सम्भवदहै। भ्रन्तरकी 
चेतना शक्ति विवेक, दीपकं के साथ जागृत नहीं रही एवं अनि वालेःबाधक 
तत्वों का परिज्ञान नहीं हो सका तो वे तत्त्व अनादि से आसन जमाए उन 
मलिन वृत्तियों को उदहीप्त करेगे ओर यत्किचित्‌ विकसित समता-साधना के 
अंकुरोको नोच कर ध्वस्तकर देगे) ग्रतः समीक्षणध्यानकी इस प्रक्रियामें 
समता की साधना के लिए विवेकपुणं सतत जागरण की अपेक्षा है] 


साधक चित्त साधना का निस्यन्द पान कर रहा है, उसकी आत्मलीनता 
वढरहीदहैग्रौर इधर कोई कटु शब्द कणंगोचर श्रा । यद्यपि कटु शब्द का 
प्रयोग विषमता की मनोभरूमि से हुजा, किन्तु उसने साधक की समता धाराको 
श्रान्दोलित कर दिया । उसके ज्ञान केन्द्र को विपथगामी-विषम चितन के लिए 
वाध्य कर दिया । ज्ञान सेन्टरने क्रिया केन्द्र को सूचित किया ओौर प्रतिक्रिया 
भे साधक की चेतना आन्दोलित हो उठी । शरीर के सभी केन्द्र प्रकम्पित्तहो 
गए 1 बस, यहीं से समता-साधना मे स्खलन हुआ । द्रव्य मनकेद्रारा भाषाके 
परमाणुग्रो के ग्रहण ने इतना गजब ठहा दिया । वर्षो की साधना मे एक वहुत 
वड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया ! दुष्ट शब्दों की एक सामान्य-सी क्रियाने 
भयंकर प्रतिक्रियाकासू्पले लिया । 


समीक्षण ध्यान-साधक के लिए यहाँ इतना दही चिन्तन ्रपेक्षितहैकि 
अच्छे-वुरे सभी शब्दो के प्रति उसकी विवेक पूणं समत्व प्रज्ञा जागृत रहे । 
उसका ज्ञान सेन्टर (केन्द्र) इतना जागृत हौ किश्रपने हिताहित का त्वरित 
निर्णय कर सके । प्रतिकार की भावना उसके द्रव्य मन को श्रान्दोलित अथवा 
उद्र लित नहीं कर सकं । सामान्य-सी जागृति उसे भ्रात्मस्थ वने रहनेमें 
सहयोगी वन जाएगी ओर वाहूर की कोईभी क्रिया उसे विचलित न्हींकर 
पाएगी, बनिस्पत वह्‌ अपशब्द की क्रिया उसके साधक-चित्त को परीक्षण के 
रूप में ओर अधिक साधना का सम्बल प्रदान करेगी अतएव समीक्षण ध्यान 
साधक के लिए यह्‌ नितान्त प्रावश्यकहै कि श्रपनेन्नान केन्द्र पर समत्व एवं 
विवेक-दीपक का प्रकाश अनुभव करता रहे 1 


श्रपशब्दों के समान ही अन्य इन्द्रियों के विषय भी मन को आन्दोलित 
उद्धरं लित कर सकते है, ्रपितु करते रहते हैँ! इसी प्रकार इद्द्रियातीत विपय 


समीक्षण घ्यान [ ८१ 


भी पूव द्रष्ट श्रूत आदि, साघक चित्त को विकेन्दरित करने का प्रयास करते, 
जिन्हं साधक सहसा पहचान भी नहीं पाता है । किन्तु वहाँ भी समीक्षण ध्यान 
के माध्यम से समत्व का साधक उन विषयों से अपने को अरसम्पुक्त रखता हुमा 
ध्यान कौ गहराई में उतरता चला जाय, अपने अभ्यास क्रम को निरन्तर सत्कार 
पूवक बढ़ाते हुए अत्यन्त सूक्ष्मतम वृत्तियों का सम्यस्वलोकन करने की क्षमता 
अजित होने के पश्चात्‌ स्थुल एवं सूक्ष्म सभी वृत्तियां अकिचञ्नवित्‌ कर वन 
जाएगी श्रौर साधक अपने इष्ट लक्ष्य का द्रष्टा बन जाएगा । समस्त विकार 
वृत्तिर्या नदियों के समद्र मे मिल जाने के समान समीक्षण ध्यान के दवारा समत्व 
कं महासागर में विलीन होकर समता भाव से रूपान्तरित हौ जाएगी श्रौर यहीं 
आकर समीक्षण ध्यान अपनी पूणता को प्राप्त होगा । चेतना अपने श्रलौकिक, 
अनिवेचनीय, सत्‌चित्‌ ्रानन्द घन स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी । 


उपसंहार 


हमारी साधना तीन्रायामोकं रूप मे प्रारम्भ हुई्‌। मनःशोधन एवं. 
मनोनियन्त्र से गुजरती हुई यह साधना पुणेतः आत्म संयम ओर तद्‌ द्वारा 
चरम एवं परम शान्ति तक पहुंच कर विश्रान्ति लेती है । भ्रतीत कं स्मरणके 
दारा साधक विगत कालीन कलुषित वृत्तियों के चिन्तन एवं शोधन का कार्यं 
करतादहै। ्रादशं क द्वितीय चरण मे लक्ष्य की स्मृति उसे परमात्म भावके 
साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है तो श्रनागत का चिन्तन 
विशुद्धतम मनःस्थित्ति के सृजन का कायं करता है । इस सवके लिये हमने संकल्प 
की शक्ति, वातावरण की विशुद्धि, समय कौ नियमितता एवं विचार विशुद्धि को 
सहयोगी अगो के रूप मे स्वीकार किया है। 


यह्‌ स्मरण रहे कि साधना मे सफलता के लिये सवसे पहली प्रावश्यकता 
है प्यास की । जितनी तीन्र प्यास होगी, प्रयोग के प्रति अभिरुचि भी उतनीदही 
तीत्नर होगी ओर पूणं अ्रभिरुचि युक्त प्यासके साथ कियाजाने वाला कायं 
सफलता की मंजिल का वरण श्रवश्यमेव करता है । 


श्रन्त मे यही संकेत पर्याप्त होगा कि हमारा यह्‌ प्रतिपादन केवल विचार 
तक ही सीमित नहीं रह जाए 1 इसे प्रयोगात्मक रूप से जीवन में आत्मसात्‌ 


१ यहं इतना ग्रौर स्पष्ट करलें कि उद्‌श्य की दृष्टिसे परिपूर्णता का प्रतिपादन करने 
पर भी यह विधिक्रम एक वषं के ्रम्यास का विचिक्रमहै। वषं भर कीस्रावनाके 
उपरान्त साधक कोम्रागे के माम-दशैन श्रपेक्षित होगे । क्योक्रि वापिक सावनामें 
साधक के जीवन मे कर्हा-कहं व्यवधान उपस्थित हए, वह कितना प्रागे वड़ा, यह्‌ सव 
जान लेने के उपरान्त ही साधना के भ्रगले चरण में प्रवेश सुलभ हौ सकता टै । किन्तु 
वह्‌ भी इस चिश्रायामी साघना में पूरंतः गति होने के पश्चात्‌ ही । 
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किया जाय । इसके प्रत्येक चरण मेँ सजगतापूवंक समर्पण की भावना निमित 
हो ओर वह यथार्थं रूपमे परिणित होतो मनः शान्ति एवं भ्रात्म-शान्तिके 
दरार सहजतया खुल सक्ते हैँ । वहुधा होता यह है कि आम व्यक्ति साधनाकी 
शब्दात्मक चर्चा कर लेते है, किन्तु उसे जीवन में प्रैक्टिकल रूप देते समय लाख 
वहाने खोज लेते हैँ । परिणामतः वह साधना शब्द-विलास बन कर रह्‌ जाती 
है । साधनाकातो अथे ही यहः है कि उसके द्वारा जीवन में अन्तर-बाह्य 
उभयमुखी रूपान्तरण घटित हो, साधक साध्य के निकेटतम होता चला जाय । 


यह सव होगा उपयु क्त प्रयो ग-विधि को जीवन में आत्मसात्‌ करने से । 
सभी प्रकार के तनावोंसे मुक्ति कं साथ ही जीवन में एक सशक्त रूपान्तरण होगा, 
आत्म द्रष्टयाभावका जागरण होगा ओर होगा श्रात्म देव का दशन 1 सततत 
सावधान होकर सत्कार पूवेक प्रयोग करे, सफलता श्रापके चरण चूमेगी । 





प्रवचन-पीपांया 


वाणी कौ सरस एवं स्पष्ट श्रभिव्यंजना, जो श्रोता के हूदय को मंत्र 
-सा भावाभिभ्रूत करदे, प्रवचन संज्ञा से भ्रभिसं्ञित होनी चाहिये । 
प्रवचन तभी बनता है, जब वहु अन्तश्चेतना से उत्स्फूतं हो, सम्मुखासीन 
र्ता कौहूर्तत्री को भंकृत करदे। इस गुणके श्रभाव में वह्‌ वचनः 
नही, वागवेदग्ध्य ही कहूला सकता है । 


सृष्टि के समस्त चराचर प्राणियों मे मानवीय तन ही एसा तन है, जिसमें 
 कीसामथ्यंदहै। पशु की श्रपनी भाषादहै, वाणी की अ्रभिव्यंजना है, 
उसको यह भावाभिव्यंजना प्रवचन की संज्ञा नहीं पासकती है । पशुही 
नवीय वपुधारी श्रनेक व्यक्तियों मे भी वचनः-प्रावीण्य वारी वैद्घ्य रूप 
या जाता है, प्रवचन-पटुता के रूपमे नहीं । वाक्पटु बनकर अनवरत 
-कुछ बोलते रहना प्रवचन नही, शक्ति का अपव्यय ही हो सक्ता है । 
जहा श्रोताओं के प्रति सार्थक होता है, वहीं वहु प्रवचन की परिधिमें 
ता है । थोड़ा भ्रौर स्पष्ट करे तो वचन मे जहाँ चुम्बकीय ्राकषेण का 
व होता है, वहाँ वह्‌ प्रवचन की संज्ञा ले लेता है, तथा “श्रकषेण उच्यते 
वचनम्‌” वाली नियुं क्ति सा्थेक बनती है । 


प्रवचन वाकशक्ति का एक अ्रद्भुत चमत्कार होता है । किन्तु प्रवक्ताक 
सिका केश्राधार परही वहु सशक्त एवंप्रभावी हो सक्ताहै। ्रतः 
प्रवचन की नही, प्रवक्ता (प्रवचनकर्ता) की दहै । वचन श्रथवा शब्द तो 
पमे भाषा वगणा के पयय जड मात्र होतेह । उनमें स्वतः श्रमिन्यक्त 
ग सामथ्यै कर्हाहै?वेतो प्रवक्ता की चेतना-भमि कास्पशे पाकरदही 
बन पाते हैँ । अतः जसे वाक्शक्ति कौ साथंकता प्रवचन में निहित है 
प्रवचन की साथंकता प्रवक्ता पर भ्रवलस्वित है। 


प्रवचनकार अपनी नूतन वात कुं भी नहीं कहता है 1 सदियो से चले 
विचार-प्रवाह्‌ को ही वह्‌ नव्य-भव्य डेली मे टालकर तथा नया शाब्दिक 
` पहनाकर उसे युगानुकूल रूप देता है ! जिस अनुभूति से हम गुजर रहे 
ग म्नुभूति-पथ से संख्यातीत आत्माएं गुजर चुकी हैँ तथा जिस शब्द 
1 में हम श्रपने मावोंको आवद्ध कर रहर, उन्हीं शब्दों का सचिमतं 
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प्रयोग अगणित चेतनां कर चृकी हँ 1 एेसी स्थिति मे कोई भी व्यक्ति नूतनता 
का सृष्टा नहीं, पुरातन काद्रष्टाही वन पाता है विश्व कवि खलील जित्रान 
के शब्दों में--.^00 ४०४ 5[72]] [ष्वा 7) ४५ ०1४ भ सौली ४०४ [ष्ञा 
गा ४०४53“ भ्र्थात्‌ तुम हमसे वही सव सुनोगे जो तुम अपने भीतर से सुना 
करते हो । 


, उपयुक्त अर्थौमे हम नया कृंभी नहीं सुनते है न प्रवचनकर्ता कुछ 
नया 'युनाता है । प्रवचनकर्ता जो कुद सुनाता है, वह हमारे अतरगस्वरोंसे 
भिन्न नहीं होतो । उसे हम जन्म-जन्मान्तर में ्रगणित वार सुन .चुकेहोते है. 
किन्तु हमारा श्रनुभव है किग्रनेक वार हम उन सुने-सुनाए विचारोकोभी 
किसी भाव-प्रवाही प्रवक्ताके मुहसे तल्लीन हो सुनते ही रहजाते दै) कई 
वार प्रवचन-प्रवाहु समाप्त हो जाने पर भी मन्त्र-मग्ध हो कीलित से बैठे रहं 
जाते हँ । यह सवक्योंहोता है? 


यह्‌ सव प्रवक्ता के भाव, भाषा एवं शेली का चमत्कार ्रथवा जादुही 
होता है जोश्रोतु वगं पर ग्रपना अप्रतिम प्रभाव अंकित करदेता है। पटु 
प्रवचनकर्ता भाव, भाषा व शब्दों का शिल्पी होता रहै! वह्‌ शब्द-संयोजना को 
मृदु-कोमल, कला-कलित, कर्णणभिराम सौदये प्रदान करता है । 


सच्चा प्रवक्ता वह होता है, जो वतमान यूगीन चेतना में प्रेरणा प्रवाहित 
करता हुआ अ्ननागत युग को आशावादिता का मधुर संदेश देता है । 


यद्यपि प्रवक्ता अपने विषय-निर्धारण एवं विचार के प्रस्तुतीकरणमें 
स्वतन्त्र एवं स्वत्वाधिकारी होता है, किन्तु सिद्धवक्ता वही वन पातादहै,जो 
श्रोतुवगं कौ मनोभ्रूमिका सममकर तदनुकूल विषय-मर्यादा का चयन करनेमें 


दक्ष होता है 1. 


वैसे प्रवक्ता के भ्रपने-ग्रपने परिक्षेत्र होते है--अध्यात्मशास्त्र, राजनीति, 
समाज-शास्व, भौतिक विज्ञान, प्राणिशास्त्र, इतिहास, भूगोल श्रादि, किन्तु 
प्रकृतमें चू कि हम एक श्रध्यात्म-पवक्ता की वाणी-विवेचना प्रस्तुत करनेजा 
रहे है, ग्रतः यहां अध्यात्म प्रवक्ता की ही कुछ मौलिकं विशेषताओं प्र दुक्पात 
करेगे 


जैनागमों के परिशीलन से यह्‌ स्पष्ट परिज्ञान होता दै कि जेन धमं अथवा 
दशंन को जैन प्रवचन--“जिण पवयशण” की संज्ञा भी सम्प्राप्त हुई है । जेन 
दशंन की परम्परा प्रवचन के माध्यम सेहीञ्राज तक श्क्षुण्ण वनी रहीहै। 
आज जो जेन वाड्‌मय उपलब्ध है, वह्‌ शिष्य-प्रशिष्यानुरूप में श्रुति-परम्परा के 
आधार पर ही सुरक्षित रखा जा सका है । अतः प्रवक्ता किवा प्रवचनकारका 
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जेन तत्त्वज्ञान की सुरक्षा मे महत््वपूणं योगदान रहा है । जैन दशंन में प्रवचन 
का प्रारम्म जिन-दशंन के उद्गाता तीर्थकर महाप्रभु की पीयूषवर्षी वाग्धारासे 
होता है, जो गणधरों (प्रमुख शिष्यो) के श्रुतकुण्ड मे श्राकर व्यवस्थित संग्रहीति 
का रूपलेती है तथा गणधरों के द्वारा वह श्रुति-मधुरवाणी-सरिता शिष्य- 
शिष्यानुरूप के माध्यम से जन-जन के शुष्क हूदय-क्षेत्र को आप्यायित कर सर- 
सन्ज बनाती चली जाती है । इस प्रकार जिन ततत्वधाराके भ्रादि प्रवचनकार 
तीर्थंकर तथा पारस्परिक प्रवचनकार मुनिगण होते हँ । एतदर्थमेव मूनिजीवन 
की देनंदिन प्रवृत्ति का एकं प्रमुख अंग होता है प्रवचन” । प्रवचन के माध्यम 
से ही मुनिगणा जन-जनके हृदूदेश तक पहुंच कर उसे आप्र॑ता से आप्लावित 
करने का प्रयास करते ह, किन्तु प्रवचन-साधना में नैपुण्य सहज युलभ नहीं है । 
प्रत्येक मुनिश्रेष्ठ प्रवक्ता अथवा प्रवचनकार नहीं बन पाता । आगम-मन्थन एवं 
साहित्य-साधना के साथ कद वैयक्तिक गुणों का विकास प्रवचन-पटुत्व के लिए 
नितान्त आवश्यक है । वक्तुत्वकला का सौष्ठव भी प्रववन-प्रावीण्य में नितान्त 
अपेक्षित है } पाश्चात्य विचारक शेनेका के शब्दों मे--.509€0॥) 15 111 11069 
ण 770“ वक्तृत्त्व-कला विचारों का मापदण्ड है । अतः वक्ता की सवसे महत्त्व 
पणे विशेषता होती है-श्रपने विचारों के प्रस्तुतीकरण कौ समीचीन पद्धति । 
इसके अतिरिक्त भी भ्रध्यात्म प्रवचनकार मे कुदं विशेषताओं का संयोजन अनि- 
वयि होता है, जिनका विवेचन जेनाचार्यो ने सविस्तार किया दहै। 


प्रवचनकर्ता के पच्चीस गुण 


चू कि जेन दशेन के विकास एवं विस्तारमें प्रवचन की महत्त्वपु भूमिका 
रही है,या योक कि प्रवचन ही अन-तत्त्व-दशेन के व्यवस्थित विकासका . 
ग्राधार रहा है, भ्रतः वहाँ प्रवचनकर्ता को बहुत अधिक सचेष्ट किया गया है । 
जेनागमों मे आचारं जैसे गौरवपूर पद की प्रमुख विशेषताओं मे वचनसम्पदा 
एवं वाचना-सम्पदा जैसे मौलिक गृणों को अनिवाये माना गया है । ब्र्थात्‌ एक 
जेनाचायं मं प्रवचन एवं वाचना का प्रावीण्य अत्यन्त श्रावश्यक ह । प्रवक्ताकी 
सामान्य-सी उपेक्षा सिद्धान्तो को गलत रूप मे अथवा मिथ्यारूप में प्रस्तुत कर 
सकती हे 1 आजकल हम देखते हँ--सामान्य-सा तत्त्वज्ञान हुभ्रा नहीं, कि हम 
श्रपने आपको उपदेशक की गही का हकदार मान बैठते है, किन्तु उपदेष्टा वनना 
सहज नहीं है 1 एक मौलिक आध्यात्मिक उपदेष्टा को कितना संयमित एवं 
मितभाषी होना चाहिए, इसकी कु गम्मीर विवेचना जैनाचार्यो वारा उपदेशक 
की निम्न पच्चीसर विशेषताओं मंकी गई ह । प्रवचनकर्तां के २५गुण इस 
प्रकार है -- 


१- ट्ठ श्वद्धा : सर्वप्रथम प्रवचनकार को अपने प्रतिपाद्य विषय के प्रति 
दढ आस्थावान वनना होता हे । प्रवचनकर्ता स्वयं संषशयशील हो 


आचायं श्री नानेश विचार-द्न 


तो वह्‌ श्रोताग्रों मं जास्था उत्पन्न करके उन श्रद्धावान्‌ नहीं वना 
सकता 1 


वाचनाकला-दुशल : वह्‌ ब्रध्ययन-अध्यापन की कला में निपुण हो । 
किसी भौ आगम साहित्य का अस्खलित प्रध्येता हो तथा सुनाते 
समय भमी पुनःपुनः स्खलितन हो 1 अत्यन्त रक्ष विषयकोभी 
सरस एवं सुबोध बनाने मे दक्षहो। 


निश्चय-व्यवहार-चिज्ञ : वह्‌ तत्त्व के नेश्चयिक एवे व्यावहारिक 
स्वरूप का विज्ञाता हौ अर्थात्‌ वह्‌ जाने कि भ्रागम का कौनसा 
सूत्रे निश्चय-नय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा कौन-सा 
व्यवहार-नय के द्वारा । नय-प्रतिपादना का सम॒चितत बोध न होने 
पर विषय-प्रतिपादन समीचीन नहीं होगा । परिणामतः भावक 
श्रोता श्रान्त वन सक्ते हैँ तथा कई वार वक्ता स्वयं असमंजस में 
उलभकर भ्रनथं कर सकता हं । 


जिनाज्ञा-श्राराधक : वह॒ वीतराग प्रभु कौोञआज्ञा के प्रत्ति ्रटल 
निष्ठावान रहते हुए सिद्धान्त-विपरीत प्ररूपणा से सदा भयभीत 
रहने वाला हो । ^ 


क्षमा : वक्ता को लिस्र विषय का प्रतिपादन करनाह, उसका 
स्वयं में अनुशीलन नितान्त आवश्यक हं । यदि प्रवक्ता, क्षमावान 
नहीं ह; उत्तेजक प्रवृत्ति से संयुक्त है, तो वह क्षमादि धर्मगोंका 
सचोट प्रवचन करते मे सदा शंकित रहेगा । साथदही श्रपनी क्रोध 
वृत्ति के कारणे प्रवचन मं अनुचिते शब्दों का प्रयोग भी कर सकता 
हे । अतः प्रवचनकारके लिए सतत जागृतिके साथ क्षमागुण- 
सम्पन्न होने की नितान्त म्रपेक्षा दहे) 


निरभिमानता : क्षमाशीलता की तरह ही एक उच्चकोटि के 
म्रघ्यात्म-प्रवक्ता मं विनस्र-वृत्ति का प्रादुर्भाव भी आवश्यक हं) 
श्रपने अहं मेँ फूलने वाला व्यक्ति नतन तत्त्वज्ञान का अधिकारी नहीं 
वन पाता । फलस्वरूप उसकी बृद्धि का विकास अवरुद्ध हो जाता 
है । अविकसित्त वृद्धिके कारण वहु वास्तविक तच्व-निणेय नहीं 
कर पाता ग्रौर अपनी असत्‌ प्ररूपणा पर म्राग्रही वना रहता हं। 
अतः प्रवक्ता का निरभिमानी होना भी एक विशचेषपगुणर्ह। 


निष्कपटता : जो उपदेष्टा ऋज्‌ अर्थात्‌ स्रल-हूदयी होगा, वही 
यथावत्‌ उपदेश कर सकता दँ । कुटिल व्यक्ति अपनी कमजोरि 
को छिपाने हेतु सस्य त्थ्य को भी विपरीते रूपमंप्रस्तुतकरताद्ं। 
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निर्लोमिता : उपनिषद्‌ का एक सूक्त हं : “हिरण्ययेन पात्रेण सत्य- 
स्यापिहितं मुखं"-- अर्थात्‌ जहाँ लोभ वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है, 
वहां सत्य का मुह बन्दहौ जाता हं । उपदेशक यदि लोभी-लालची 
होगा, तो वह॒ लोभवश नरन सव्य नहीं कहकर भक्तों को प्रसन्न 
करने वाली बात ही कहेगा । अतः उपदेष्टा का निर्लीभिी होना 
आवक्यक है, ताकि निर्भीकतापूवेक राजा, रंक सभी को सत्य-मागं 
का पथिक बना सके । 


प्रभिप्रायज्ञता : प्रवक्ता मे एक मनोवैज्ञानिक.गुण “श्रभिप्रायन्ञता"' 
काहोना भी श्रावश्यक हे । श्रोताग्नों के चेहरे को पढ़कर वह्‌ उनके 
अभिप्रायो को जानलेग्रौर तदनुसार विषय का निर्धारण करे । 


धेयं : धेयेगुण का संयोजन प्रवक्ता को अत्ि-उच्चत्ता पर प्रतिष्ठित 
करदेता ह । वह प्रत्येक विषय को धैय के साथ स्पष्ट करता चले 
ताकि वह्‌ श्रोतारो के लिए प्रभावशाली रूप से ग्रहणीय बनता 


चलाजाय। जो भी शंकाएं हो, सदा अश्षुन्ध रहते हुए वह्‌ उनका ` 


मधुर समाधान प्रस्तुत करे । 


श्रनाग्रही : वहु किसीभी प्रकार कामिथ्या भ्राग्रहीन हो । यदि 
किसी प्रश्न का समुचित समाधान तत्कालन दियाजा सके, तो 
म्राग्रही बनकर गलत राह्‌ न पकड़ , प्रत्युत नस्रतापूवेक स्पष्ट कर 
दे “मुके इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं । 


निन्यकमं से रहित : वह चोरी, व्यभिचार, विश्वासघात भ्रादि 
निन्दनीय कर्मोसे दूर रहता हो। जो स्वयं सद्गुणी होगा, वही 
अप्रतिहत बनकर प्रवचन कर सकेगा । 


कुलीनता : कुलहीन प्रवक्ता कै प्रति श्रोताओोंके हदयमे सहसा 
श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, फलतः श्रोता उसकी मर्यादा नहीं रखते 
श्रौर उसके वचनो का प्रभाव भी उन पर सटीक नहीं पड़ता । अतः 
उसका कुलीन होना प्रभावकारी होता है । 


परिपूर्णागता : वक्ता का आंगिक सौन्दयं भी श्रोताओंके लिए 
प्रभावी होता है अतः प्रवचनकार सर्वाग-सम्पन्च होना चाहिए । 
अंगहीन वक्त सुशोभित नहीं होता । 


स्वर-माधुर्ं : वक्तुत्व कला के साथ स्वर-माधुयं का संयोजन सोने 
मे सुगंध का काये करता है । वक्ता कै स्वर ककंश तर्ही, मधुर होने 
चाहिए, ताकि वे प्रियकारी हौ सके । 
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अचार्य श्री नानेश्च विचार-दर्शन 


वुद्धिमत्ता : वक्ता गम्भीर, प्रतिभावान्‌, वौद्धिक चातु्यैवाला होना 
चाहिए, ताकि उसके हारा सूक्ष्म विषय का भी सुवोध प्रतिपादन 
हो सके । 


मधुर वचन : स्वर-माधुयं के साथ दही वचन-माधुयं भी आवश्यक 
है । वचन की मिठास प्रवचनमें मिश्री काका्यं करती है । मधुर 
तथा प्रियकारी शब्दों से श्रोतृवे की प्रीति उत्पन्न होती है, फलतः 
वे मनोयोमपूरवेक प्रवचन सुनते दहै । कठोर एवं कटु शब्द श्रोताओं 
मे क्षोभ-उत्पत्ति के कारण वन जाति हैँ । 


प्रमावशाली : जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, उसके वचन 
भी प्रभावोत्पादक होते हैँ । अतः प्रवचनकार का प्रभावशाली होना 
भी श्रवेश्यक है। 


सामथ्ये-सम्पन्च : प्रवक्ता को सामथ्येशाली होना चाहिए प्र्थात्‌ 
प्रवचन के वीचमें बौद्धिक अथवा शारीरिक थकान नहीं भ्रानी 
चाहिए, ताकि प्रवचन अस्खलित रूप से चल सके 1 


व्यापक श्रध्ययन : प्रवेचनकार का स्नघ्ययन सूक्ष्म, तलस्पर्शी एवं 
पांडित्यपुणे होना चाहिए । उसे स्वसिद्धान्तं के साथ-साथ अन्य 
ग्रन्थों का भ्रघ्ययन, सनन, चितन भी होना चाददिए, ताकि वह्‌ 
युक्ति-पुरस्सर विवेचना प्रस्तुत कर सके । 


भ्रात्मवेत्ता : चू कि यहाँ मुख्यतया अध्यात्म प्रवचनकार का विष्ले- 
पर प्रस्तुत दै, अतः प्रवक्ता का ्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धी अध्यात्म 
बोध परिपुष्ट होना चाहिए, क्योकि भ्रध्यात्म-विद्या-श्रात्मन्ञान के 
विना समस्तज्ञान निस्सार एवं निष्प्रयोजन है । 


शब्द रहस्यवेदी : जो व्यक्ति शब्दो के गूढ मार्मिक अर्थो कोनहीं 
समभता है तथा अपनी भावाभिन्यव्ति मे समुचित शब्द प्रयोग 
नहीं कर पाता है, वह्‌ सुन्दर प्रवक्ता नहीं वन सकता । उचित 
शन्द-संयोजना के विना प्रवचन प्रभावक भी नहींहो सक्ताटहि तथा 
प्रान्ति भी उत्पन्न कर सकता है  ्रतः प्रवचनकर्ताको शब्दोंके 
रहस्य का ज्ञाता होना चाहिए । 


श्रथे-संकोच प्रवण : प्रवक्ता की एक महतत्वपुएं विशेषता होती है 
अथे-संकोच व॒ अर्थ-विस्तार की क्षमता । समय कौ अल्पता को 
देखकर विस्तृत विचारों को सीमित शब्दो मे प्रतिपादित कर सकने 
तथा समय कै भ्राधिक्यमे अल्प सेसूबकी भी विस्तृत विवेचना 
प्रस्तुत करने की योग्यता उसमें होनी चार्िए । 
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२४- तकंज्ञ : ताफिकता का बोध भी प्रवक्ता मे अति अपेक्षित है। 
किसी भी व्यक्तिके तकंपूणं प्रष्नों का समाधान तकं-प्रवणता के 
विना युकिति-पूरस्सर नहीं हो सकता । अतः प्रवक्ता को तकंपटु 
होना चाहिए । , 

२५- गुणयुक्तता : प्रवचनकार का सवतो महान्‌ गुण दहै-गुरयुक्तता 


तथा गुण-ग्राहिता । प्रवक्ता में प्रामाणिक, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली ` 


तथा विषश्वासपात्न बनाने वाले सभी गुणों का संयोजन होना 
चाहिए । गुणो के बिना उसके वचन प्रामारिक एवं सवेमान्य नहीं 
बन सक्ते हैँ । 


उपयुक्त गणो के भ्रतिरिक्त अन्य सद्गुणो के समुचित संयोजन से कोई 
भी वक्ता यथाथेतः प्रवचनकार के महनीय पद का प्रधिकारी बन सक्ताहै: 


जाड भरे वाग्मी 


यह कहा जा चुका है कि प्रवचन जेन मूनियोंकी देनिक प्रवृत्तियों का 
एक अभिन्न अंग है । वे भ्रात्म-द्रष्टा एवं अध्यात्म-प्रवक्ता होते है, कितु प्रवचन- 
कलाम सभी मुनिगण प्रवण हों, यह आवश्यक नहीं 1 समी कौ अपनी-अपनी 
मेधा एवं चिन्तन-क्षमता मिन्न-भिन्च प्रकार की होती हि विचार श्रभिव्यक्तिका 
कौशल भीसभीका श्रपना श्रलग होताहै। श्रतएव हम देखते कि कु 
प्रवक्ताश्नों की वाणी में जादू-सा आकषण होता है । हजारों मील से लोग प्रवचन- 
पानदहितु भागे चले आते । विषय पुरानाहो प्रथवा नया, सुनानेकी कला 
उसमें नृतनता का संचार कर जादू उत्पन्न करदेती ह । 


एसे ही जाद्रुभरे वाग्मी हैँ परम श्रद्धेय आचायं श्री नानालाल जी म° 
सा०। एक श्रध्यात्म प्रचेचनकर्ता में जिन मौलिक विशेषतार्ओं का समायोजन 
ग्रपेक्षित होता है, वे सभी पूज्य भ्राचायदेव की नैसगिक संपदा । आपकी 
प्रवचन-दोली मे न मालूम एेसा क्या जादू भरा्राकषेणहै, कि प्रायः प्रतिदिन 
आपके प्रवचनं मे हजारो की भीड़ लगी रहती है । सेंकडों मील से भ्रागत श्रोता 
मंत्रमुग्घ से चकोरवत्‌ प्रवचन-पान करते हँ। ्राचा्यैश्चरौ की प्रवचन-शनेली 
अद्‌भुत एवं विलक्षण है । सामान्य से विषय को भी आप इस श्रदुभृत एवं विल- 
क्षण शैली मे अभिन्यक्ति देते किश्चोता सम्मोहित हो जतिदहँ। आपकी 
प्रवचन-शेली का चमत्कार यह्‌हैकिं गंभीरतम सिद्धान्त भी सुगम एवंसुवोध 
बन जतेर्ह। चूकि्रापके प्रवचनोका मृख्य विषय प्रध्यात्म है, श्रतः उसमें 
रूक्षता का होना स्वाभाविक) कितु आप उस रूक्ष विषय को इतनी सचोट 
एवं सरस अभिव्यक्ति प्रदान करते है कि सामान्य वुद्धिवालाश्रोतताभी 
का पान करता रहता है । आ्रापके प्रवचनों की भाषा सुवोघ होते हृए भी 
अलंकृत एवं ग्रोजयुक्त होती है 1 वह्‌ श्रोता के मस्तिष्क पर भार नहीं 4 


। -9 
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मधूरता एवं ग्रोजस्विता से ओत-प्रोत प्रवचनं रूपकों तथां लघकथाश्रों 
से मुसज्जित एवं प्राचीन आगम तथा नवीन कथा सूक्तियोंसे प्रमाणित होकर 
ओर अ्रधिक प्रभावशाली वन जते हैँ । प्रत्येक कथाकोहूर बार आप इस 
विलक्षण पदति से प्रतिपादित करते किषंटों तक हजारो नर-नारी मंत्रमग्ध 
से निश्चल एवं शांत वैठे रहते हैँ । घडी की सूचिकाएं निरन्तर आगे बढती रहती 
किन्तु श्रोता समय कै म्रवधानको विस्मृत कर जते हैँ} आपका प्रवचन 
संवधी प्रमुख अतिशय किवा माहत्म्यहै कि प्रवचन-मंडप में श्रापके पदापंण 
करते ही, एकदम नीरवता एवं निस्तन्धता छा जाती है । जन-समुदाय इस 
प्रकार सुस्थिरो जाताहै मानो सम्मोहितो गया हौ! यहीकारणहै कि 
८-१० हजार कौ जनमेदनी में प्राप अपनी साधु मयदि को श्रक्षुण्ण बनाए रखते 
हए किसी ध्वनि-विस्तारक यंत्रको माध्यम बनाए विना अपनी सिहु-गर्जना 
प्रसारित करते है तथा किसी श्रोत्ता को यह्‌ शिकायत नहीं होती कि वह्‌ आप 
श्रीका प्रवचन भलिभांति नहींसुनपारहादहै। 


जयपुर वर्षावास का वह प्रसंग स्मृति-पटल पर उभररहा है जिसमें 
वहां के प्रतिष्ठित सज्जनश्री ज्ञानचंदजी चौरड्याने एक दीक्षा-प्रसंग पर 
आग्रह किया- “यह जयपुर सिटी है । यहाँ कौ जनता पर नियंत्रण पानेके लिए 
श्रापश्री को ध्वनिविस्तारक यंत्र काप्रयोग करना होगा” उस समय आपने 
स्पष्ट शब्दय मे कहा था, “अपके श्रोताभ्रों को प्रसन्न करनेके लिए श्रपने 
नियमों को भंग नहीं कर सकता । हाँ ्राप चाहं जितने श्रोताले ्राएं, केवल 
शांति बनाए रखने का काये कर लेना-सब तक भ्रावाज पहुंचाने का कायं 
मेरा है! ओर उस समय विश्राल रामलीला मैदानमे लगभग ८-१० हजार 
की जनमेदनी एकत्रित थी, जिसमें भ्रापश्री ने लगभग ४५ मिनट तकं प्रवचन 
क्या । सभी श्रोताग्नोंने श्रवण किया श्री ज्ञानचंद जी चौरडिया प्रवचन- 
समाप्ति पर आचार्यश्री के समीप आकर निवेदन करने लगे--“गृरुदेव, बड़ी ्रद्‌- 
भृत शक्ति है आपमे । मैने सभी श्रोताओं के पीछे तीनों वाज्‌ कुछछ-कुछ समय खड़े 
रहकर प्रवचन-पान किया भौर आपकी श्रावाज पीछे तक स्पष्ट सुनाईदेरही 
थी 1“ आचायंश्रीकी वाणीरमे वहजादू है जो सम्पूण वातावरणको सरस 
एवं भाव-विभोर वना देता है । 


ग्रापके प्रवचन की दूसरी विशेषता है सभरा-चातुयं । श्रोताओं मे किस 
तत्तव विवेचना के जिज्ञासुग्रों का बाहुल्य है तथा उनको आध्यात्मिक वुभुक्षा 
कौन-सी खुराक चाहती है, इसे आप्‌ जन-समृह पर दृष्टिपात करते ही भाप लेते 
है । पाश्चात्य दाशेनिक ब्ही० सेम्युश्रल के शब्दो. मे--- 1100 6९.11111105 8/6 7166060 
{07 01681 08107४70 (€ गागा ज11४, ०५१ 8 91681 10ना)6 20 8 91६91 
०८८७०" -अ्थत्‌ वाणी कौ सुन्दर एवं सरस श्रभिव्यंजना के चतिषए - प्रवक्ता 
ही नही, अपितु महत्‌ विषय एवं समुचित अवसर भी अपेक्षित हता. । --. 


प्रवचन-मी्मांसा [ ६१ 


श्रद्धाय आ्रआाचा्यदेवमे उन सभी अरपेक्षाश्नोंका सुन्दर समन्वय, जो 
प्रवक्ता को महच्वपुणं भूमिका के चिए अपेक्षित ह्‌ । 


यद्यपि श्रापके श्रोताओं की कोई वधी हुई परम्परा नहीं है, तथापि धर्म- 
श्रद्धा-प्रवण एवं दाशेनिक विचार-विमशं-निरत श्रोतारं की समुपस्थिति श्रापके 
समक्ष प्रधानतया होती है । 


जिस समय भ्राप दाशेनिक विमशेमे प्रवेश करते रै, आपकी गम्भीर 
दाशंनिक मुद्रा दशनीय होती है । आपकी वाणी चिन्तन की सहवत्तिनी वन जाती 
है । जीवन-दशंन के स्पष्ट बोधको जव आप एतिहासिक चिन्तन-धारा से 
जोड़ना प्रारम्भ करते हँ तो एेसा नहीं प्रतीत होता कि आप दशेन की भिन्नताओं 
को प्रकाशित कर रहैहँ। प्रतीत होतादहै एक ही मानव-चेतना विभिन्न दुष्टि- 
कोणोंको बीनती-बराती हई समाधान को उजागरकरती जारहीहो 1 उस 
समय अपतो केवल समग्र चिन्तन श्रौर अविभक्त काल-गरिमाके साक्षी 
होते है । 

च्‌ कि श्राचायं श्री के विचार अनृभृतिम्‌लक साधना एवं घोर तपस्या 
के निचोड हँ अतः उनमें मौलिकता की अ्रभिव्यक्ति रहती है । संकुचित साम्प्रदा- 
यिकता की क्षुद्र परिधि उन्हे आबद्ध नहीं करती । समस्त मानव जातिदही नहीं 
प्रत्युत संपणं प्राशि समुदाय के हितमागे, विश्वकल्याण तथा विश्वाति की 
विराट भावना के स्वर उसमें मुखरित होते हँ । आचार्यश्री के दाशेनिक विचारों 
मे अपना स्वतन्त्र चितन एवं विराट व्यक्तित्व स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


निस्संदेह श्राचा्यं श्री के उच्चकोटि के दाशनिक विचार शाश्वत सत्य 
के उद्भासक एवं यथाथेता के अवबोधक होतेहैँ। वे अपने दाशंनिकक्षेत्रमें 
सत्य से प्राप्लावित पुरातन मान्यताग्रों का जितना समादरकरतेरह, उतनाही 
नतन सत्य-स्पृष्ट विचारों का । उनके विचारोंमेंननूतनत्वकामभ्राग्रहहिश्रौरन 
पुरातनता का व्यामोह । उनका सवेतोभावेन परिष्कृत दृष्टिकोण मात्रसत्य का 
आग्रही है । आपके दाशेनिके विचार~पक्च, ओज, तेज, सत्य, विवेचन, सरसता 
एवं माधुयं से ओत-प्रोत होते है । 


ग्रापके श्रोताग्रौं का दूसरा वगे होता है धमं श्रद्धालु भक्तोंका। आपको 
वहाँ ्रपनी भाषा को अत्यन्त सरलता एवं सरसता प्रदान करनी पड़ती है, जह्य 
गूढ़ सेद्धां तिक तत्त्वों को रूपकों एवं लघुकथां के माध्यम से सामान्य जिज्ञासु 
ममुक्षग्रो को हूदयंगम करवाना होताह। चू कि आपके प्रवचन का पुनीत लक्ष्य 
श्रमर-संस्छृति का श्रभ्युत्थान एवं भावुक गतानुगतिक जनमानस में शुद्ध धमं 
संस्कारं का बीजारोपण करना होत्ता है, अतः आपके प्रवचन की विषय-मयदिा 
धर्मं भीरू भावुक जनता के अनुकूल होतीदहै। भाषामें सुबोध एवं जीवन्त 
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प्रवाह होता है । आपके घामिक प्रवचनों की यही विशेषता है कि उनमे भाव को 
भाषा का मुखपिक्षी नहीं वनना पड़ता, प्रत्युत भाषा भावों की आत्मीया वन 
जाती दहै । भाषा की सज्जा के लिए भावों गौर विचारों को तोडना, मरोडना 
आचा्येश्री को अमान्य है । ज्रापकी भाषा भावों की अनुगामिनी होती है। 


घामिक प्रवचनोंका केन्द्रीय पक्ष तो अध्यात्म होता दहै, किन्तु उसका 
परिवेश उस नंतिकता से निर्मित होतादहै जौ उदीयमान समाज की विधायिका 
होती है । जापकी मान्यतादहै कि समाज के स्वास्थ्य के लिये जहाँ अध्यात्मकी 
प्राण-सत्ता आवश्यक है, वहीं नैतिकता की नियमावली भी । जिस परिवार, समाज, 
ग्राम, नगर अथवा राज्य में अर्नतिकता, भ्रनाचार एवं अराजकता है उसमें 
ग्राघ्यात्मिकं उत्थान असंभव है । ग्रतः श्रध्यात्म के वट वृक्ष को पल्लवित करने 
के लिए समाज सुधार कौ भूमिकाका तिमि नितान्त अपेक्षित है! अतएव 
आपके प्रवचन वतमान को स्पशे करते हुए होतेह । वे श्रोतारो के लिए सहज 
हूदयस्पर्शी होते ह । 


प्रथम तो रक्ष धार्मिक विषय प्रौर दूसरा समाज का धमं के प्रति उपेक्षा- 
भाव, दोनों मिलकर धार्मिक श्रोताश्रों की संख्या को अत्पतम करते जा रहे है । 
परन्तु आपश्री का प्रवचन इसका भ्रपवाद है । हजारों की संख्या आपश्री के 
प्रवचन में प्रतिदिन वनी रहती है 1 एक बारजो प्रापकी पीयूषवर्षी वाग्धारा 
का रसपानकरलेतारहै, वह्‌ दुवारा अपने ्राप चु वकीय आकषेणसे खिचा 
चला आतादहै। 


ग्राम धारणा वन गईदहै कि आजका युवा वरं धमं के प्रति उदासीनरहै, 
कितु आचायं श्री का व्यक्तित्व इसका भी अपवाद है । श्रापके प्रवचनौं में युवकों 
की जितनी श्रधिक उपस्थिति रहती है, उतनी वृनजुर्गो की नहीं । इसका कारण 
है ्रापश्रीके प्रवचनों मे आघुनिकता एवं पुरातनता के सुन्दर संमन्वयका 
होना । प्राजल भाषा एवं भावों से सुसज्जित आपकी प्रवचन-पद्धति खण्डन- 
मण्डनात्मक न होकर पूणंतया स्याद्वाद सिद्धान्त से पूत एवं समन्वयात्मक होती 
है । इसीलिए आपके प्रवचन के विषयों में आधुनिक विज्ञानवादके साथ जेन 
तत्त्व दशन मे वणित पुद्गलवाद का समन्वयात्मक विवेचन विशेष महत्त्व रखता 
है । यह्‌, विद्वानों कौ ज्ञानपिपासा कौ तृप्ति के साथही जन साधारण के लिए 
भी परम आह्खवादक, रोचक एवं तकं-संगत सिद्ध होता है । जंन-दशेन में निरू- 
पित पुद्गल परमाणु-तत्त्व-विवेचना की अद्भुत गरिमा एवं इसकी शक्ति सीमा 
असाधारण रूप से कितनी गंभीर है, इसके तलस्पर्णी, विवेचन की तह तक यदि 
किसीकोप्रवेशपानाहै तो वहु आजभी परमश्रद्धयभ्राचायं प्रवरके गंभीर 
तत्त्व विर्लेषणात्मक प्रवचनों का रस~पान कर अपनी ज्ञानपिपासा को संतुष्ट 
कर सकता है) | 
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भ्रापके प्रवचन की एक ग्रौर मौलिक विशेषता है भाषागत संयम । जिस 
समय आपका धारा-प्रवाह्‌ प्रवचन अजस रूप में प्रवाहित हो रहा हो, उस समय 
भो आपका प्रत्येक शव्द निर्दोष मुक्ता की तरह “भाषा समिति से संयत रहता 
है । प्रत्येक शब्द भ्रापत्तिजनक अर्थो कौ केचुली उतारकर हौ आपके समक्ष 
उपस्थित होता है । 


चू कि आपके धमं प्रवचन के प्रमुख श्रोता धमं श्रद्धालु, धमं भीरू एवं 
तत्त्व-जिज्ञासु सामान्य जन हँ, ग्रतः म्रापके प्रवचन मे समस्त श्रोताम्रों के योग्य 
खुराक होती है 1 इसी ष्टि से आपने अपने प्रतिपाद्य विषयों को चार भागोंमें 
विभक्त करदियाहै। 


। प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपुणं अंग है-श्रध्यात्म, प्राथ॑ना-स्तुति की 
भावपूणं विवेचना । महान्‌ भ्रघ्यात्म योगी आनन्दघन जी के भावपूणं, रसप्रद 
एवं तत्व-निस्यन्द रूप चतुविशति स्तवमेंसे किसी भ्रागत सम्मत स्तवका 
सुमधुर कठ से भाव. विभोर उच्चारण करके जब आप उसकी अध्यात्म-दृष्टि- 
मूलक विवेचना प्रस्तुत करते हँ, तव एेसा प्रतीत होता है कि मानो आप सिद्ध 
ज्योति की अनिर्वचनीय गहरी म्रनुभूति कर रहे होते हैँ । 


महात्मा आनन्दघन जीकी प्राथंनाको माध्यम वनाकर आप अपने 
अध्यात्म-तत्त्व-विश्लेषण का इतना सुन्दर एवं सुबोध विवेचन करते ह कि श्रोता 
विषय की दुरूहता से ऊपर उठकर भाव-विभोर एवं तन्मय हो जति ह । 


प्रार्थनां के विवेचन मे आत्मा, परमात्मा, कमं, पुनजंन्म संसार, नवतच्व, 
हेय-लेय-उपादे का वोध, बन्धन ग्रौर मुक्तिके कारण, स्वरूप वोध, सम्यग्‌ 
दशन आदि विषयों का निरूपण प्रमुख होता है 1 


उपयु क्त विषयों की गंभीर कितु श्रति सुबोध विवेचना आप प्रस्तुत करते 
है जिसमें श्रोताग्रो मे सहज ही गूढ़ तत्वों के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रादुभरूत 
हो जाता रहै! 


प्रवचन का द्वितीय अंग है--शास्तर-विवेचना। आगम ग्रन्थों में निहित 
गूढ़ तत्त्वो को सूक्ष्म एवं तलस्पर्शी गम्भौर व्याख्या जव आपके श्रीमुख से 
प्रवाहित हो रही हो, तव एेसा प्रतीत होता है जैसे कोई महान्‌ वाग्मी श्र्‌तवर 
महात्मा द्वेव्यानुयोग की चिन्तनपूरे मीमांसा कर रहा हो । मागम के लघुकाय 
सूक्तों की इतनी सूक्ष्म एवं ह्‌दयग्राही विवेचना श्राप प्रस्तुत करते हैँ मानों दोटे- 
खौटे ध को स्वणेतार मे भ्रावद्ध कर सुन्दर मनोहारी हार वनताजा 
रहा है । 
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किसी भी जागम ग्रन्थ के किसी एकं छोटे से सूत्र ्रथवा गाथा (लोक) 
को लेकर प्राप उसकी घंटो ओौर दिनों नहीं, वल्कि महीनों तक इतनी मौलिक 
से द्वान्तिक-विवेचना प्रस्तुत करते हैँ कि प्रागमगत सूक्ष्म विषय श्रोताओं के लिये 
सरस एवं प्रति सुवोवहो जातेदहै। चू कि जैनागमों पर आपका अधिकार पूरणं 
तलस्पर्शी एवं अनुमूतिमूलक श्रघ्ययन हैः श्रत: श्रापके प्रवचन प्रमुखतया जेन 
जागम सूक्त के परिशीलन से न्नोतप्रोत होते है, किन्तु श्नागमिक भ्र्थो कीपरि- 
पुष्टि तथा श्रोता की मनोभूमिका के अनुसार गीता, रामायण, उपनिषद्‌ 
आदि के सिद्धान्तानुकूल उद्धरण भी प्रवचन मे अधिक सरसताका संयोजन केर 
देते दहै! 


प्रवचन का तीसरा सामयिक अंग है-सामाजिक कुरीतियों एवं रूदियों 
पर प्रहार तथा व्यावहारिकं जीवन में नैतिकता के अ्नुशीलन पर उद्बोधन । 
समाज में फली हई जडता पर सशक्त चोट करते हुए अश्री अपने श्रोताओं को 
कुछ श्रतीत की सांस्कृतिक स्मृति कौ ओर सचेष्ट करना प्रवचन का श्ननिवायं 
अंग मानते हैँ) आपश्री का यह्‌ दुष्टिकोण ही प्रवचन में सासयिकता कासमा- 
योजन कर उसे युगानुकूल परिवेश प्रदान करता है । 


होता यह्‌ है किं अधिकांश प्रवक्ता भ्रतीत के एतिहासिक पृष्टों कोही 
दुह्‌ राते रहते है तथा कुं पौराणिक कथा-कहानियों से अ्रपने श्रोताग्नोंका 
मनोरंजन कर देना ही प्रवचन की अथ-इति मान तेते है| फलतः उनका यह्‌ 
प्रवचन कुचछं॑रूढिग्रस्त भक्तों के अतिरिक्तं युवा-चेतना के लिये सशक्त एवं 
प्रभावक नहीं वन पाता । श्रद्धेय ्राचायं देव का दृष्टिकोण इस विषय में इससे ` 
वख भिन्न है । भ्रापको यह मान्यतादहैकिजोप्रागमिक दृष्टि हमे अपने श्रोतताओं 
को देनी है, जव तकं उसे भाषा, भाव भ्रौर शैली के माध्यमसे नूतन परिवेश 
नहीं दंगे, वह्‌ प्रवचन युगीन चेतना को प्रभावित नहीं कर सकेगा ¡ अतः आपके 
प्रवचनं मे अतीत के एतिहासिक पृष्ठ एवं अनागत के स्वप्निल स्वगं के चित्र 
अत्पप्राय या नहीं वत्‌ ही मिलेंगे । श्रापका दुष्टिकोण है, अपने व्तंमानको 
स्वगं--वनाने का । यदि वर्तमान स्वगं वन गया तो अनागत निश्वित स्वर्गीय 
आनन्दप्रद वन जावेगा । धमं केवल अनागत के लिये नहीं प्रत्युत इसका सम्बन्ध 
वर्तमान से अधिकदै। भविष्यमें तो इसके लाभहोगिही, किन्तु सरवंप्रथम 
श्रापका वतमान उससे श्रालोकित हौगा। इसी संदभंमे श्राप श्रपने प्रवचने 
ग्राधूनिक विज्ञान एवं ्रागमिक सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत करते 
जो सहज ही भ्राज के वंज्ञानिक युग के श्चोताओं के लिये ञाक्पणका केन्द्रवन 
जाताहै। वैसे आधुनिक विज्ञान विपयमें आपकी मान्यता किवन्नानिक 
द्ष्टिजो कुष्टं हमारे समक्ष लाती है वहं सवथा शत-प्रतिशत सत्यही दै, एसा 
नहीं मानाजासक्तादै। हां, जो वैज्ञानिक-विश्लेपण श्रागमिक कसट पर 
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खरे उतर जावे, वे मान्य हो सकते हैँ । कसौटी विज्ञान नहीं, कसौटी का आधार 
सवंत्त सर्वद्रष्टा प्रभुकी वाणीहीहो सकती है। वैज्ञानिक श्रवधारणाए प्राय 
स्थिर नहीं रहं पाती है । उनमें परिवतंन अनिवायं है। एक वैज्ञानिक जिन 
तथ्यों को अनुभूतिम्‌लक सत्य से प्रमाणित मानता है, उसेही कंसमयके 
अन्तराल में दूसरा वज्ञानिक भ्रपनी श्रनुभूति के श्राधार पर असत्य घोषित कर 
देता है श्रत: वैज्ञानिक दुष्टिकोण भ्रांशिक एवं सपिक्ष सत्य मानाजा सकता 
पुरं सत्य नहीं । 


प्रवचन के इसी अंग के अन्तगंत युगीन घटनाओं, रूपकों, एतिहासिक 
लघु कथानकों, वैराग्योत्पादक एवं नीति-निदेशक धार्मिक चर्चा-वार्ताो एवं 
अनुभवो का संयोजन सहजतया हो जाता है जो प्रवचन की सरसता में कला- 
संपादन का काये करताहै। 


चकि ्रापके आम प्रवचनों में धमं-भीर एवं श्रद्धा-संपन्न भावुक 
महिलाओं की उपस्थिति भी अत्यधिक होती है ग्रौर उन्हें गूढ संद्धान्तिकं तत्त्व 
स्वरूप को हृदयंगम करवाना सहज नहीं है, अतः भ्रापके प्रवचन का अंतिम एवं 
चतुथं अंग है-पौराणिक आख्यानं ओौर काव्य-ग्रन्थों कौ कथा वस्तु को हिन्दी 
अथवा प्रांतीय देशी भाषाओंमेंगेय रूप देकर ढालों एवं चौपाद्यों केरूपमें 
प्रस्तुत करना तथा तदद्रारा श्रोताओं के मानस-पटल पर विवेक, दया, दान, 
तप, सेवा, सहानुभूति, सद्ब्यवहार. क्षमा, सहिष्णुता, शांति आदि सद्गृणों की 
कोमल कलित भावनाओं का प्रादुर्भाव करना । 


सुमधुर कोमल कठ से उच्चरित भावपुणं काव्य-मय ये व्याख्यान स्वथं 
आपके हारा रचित होते हँ जो आपकी काव्यमय प्रतिभा के सूचक हैँ । अलंकार 
एवं मुहावरों से सुसञ्जित इन काव्य रचनाओं में आपकी अनुभूतियों के स्पष्ट 
दशन होते ह । इनमें मात्र कथावस्तु पौराणिकता की श्रोर दयोतन करती हैः 
अन्यथा चू कि यह्‌ भ्रापकी स्वयं कौ काव्य-प्रतिभा का चमत्कार होताहै अतः 
इनमे जीवनके हर कोण का वतमान परिवेश की दृष्टि से स्पष्ट चित्रण मुखरित 
होतादहै। नाम मात्रको ही यह्‌ पौराणिक आ्राख्यान होता है । श्राचा्यंश्री इसमें 
एेसी नूतनता को उन्मेषित कर देते हैँ कि श्रोतागण अतीत ग्रौर वतमान के मघुर 
समन्वय के भूले मे भूलने का श्रानन्दन लेते रहते हैँ । ^ 


सव मिलाकर आपका प्रत्येक प्रवचन प्रकाण्ड विद्धान्‌ से लेकर सवं 
साधारण तक के लिए समचित्त सुराक प्रस्तुत करताहै तथा जीवनके सभी 
दृष्टि -विन्दुओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है ! आपके ओजस्वी प्रवचनं से जर्टा 
एक ग्रोर युगीन चेतना को जागृति की प्रेरणा मिलती है, वहाँ दूसरी ओर भावी 
युग को जीवनक स्वणिम राशा का मधुर सदेशमभी । स्रापश्री की पीयूष 
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वाग्धारा के प्रत्येक वाक्य एवं उसके प्रत्येक शव्द-कणं मे जीवन-ज्योत्तिको 
जगमगाने वाला विमल श्रालोक भरा रहता है। न जाने कितनी चेतनाग्नोने 
प्रापश्रीके प्रवचनो से प्रेरणा का आलोक प्राप्त कियाहै। कितनी प्रसुप्त 
आत्माग्नो ने जागरण-उद्बोधन का स्वर प्राप्त किया रहै, कितने हुताश व्यक्तियों 
को आशाका प्रकाश स्तम्भ परिदृष्ट हुदै । 


आपके प्रवेचनों से समाज ने ्रतृलनीय लाम प्राप्त कियादहै। लाखों 
व्यक्ति लाभान्वित हुएभ्रौरहौ रहे हैँ । ्रापके प्रवचनोंसे समाजमेचलीओआ 
रही करई सामाजिक रूढि्यो, अन्धविश्वासौ श्रौर विचारों की जडताओं का अन्त 
तथा पराभव हआ है । इस दृष्टिकोण से यदि कहँ किप अपने युगके 
विधाता, अधिवेत्ता एवं युग-जागरण के ्रधिचेता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगो । आज का भारतीय जीवन अपने वीच एेसे उदात्त, चरि त्र-निष्ठ, ब्रह्मच 
की गरिमा से मण्डित सरस्वती के वरद पुत्र को पाकर गौरवान्वित्त है । 


वक्ता-प्रवक्ता तो ओौर भी उच्चकोटिके प्राप्त हो सक्ते है, किन्तु जिनके 
जीवन के विचार, उच्चार एवं प्राचार मे अद्भुत साम्यहो, एेसे चरित्रनिष्ठ 
प्रवचनकार की उपलब्धि इतिहास को यदा-कदा ही होतीहै। श्रद्धय आचायं 
देव से ही उच्चकोटि के प्रवचनकार है जिनकी मानसिक, वाचिक एवं कायिक 
प्रवृत्तियों मे समरस टपकता है, अथवा यों कहँ कि उनके जीवन का कण-कण 
एवं प्रत्येक क्रियान्विति स्वतः ही श्रमिप्रेरक-दृष्टन्त है) रेसी निर्मिति, जो 
प्रागन्तुक को दशन मात्रसेही अनुप्रारित करदेतीदहै। 


आपके धारा-प्रवाही उपदेश का पुरं रसास्वादन तो पुनीत चरणोंके 
उपपातमें वैठकर ही किया जा सकता है, किन्तु श्रांशिक आस्वादन के लिए कुं 
मुक्ता-कण हम यह प्रस्तुत केरने का प्रयास कर रहे हँ । 


यह्‌ कहा जा चुका है कि आपश्री के अमृत प्रवचन सामयिक एवं युगानु- 
कूल दुष्टि-वोधक होते हैँ! ध्म, दशेन, ज्ञान-विन्ञान, अध्यात्मवाद, भौतिक- 
वाद, सामाजिकता, मानवता, राष्टीयता ग्रादि प्रत्येके पहलू की व्याख्या आपके 
प्रवचनं मे वतमान युग का स्पशं करती हुई भ्रतीत को उजागर करती हे । 


वर्तमान युग में घमं श्रौर विज्ञान एक दूसरे को चुनौती देते-से प्रतीत होते 
ह । वैज्ञानिक विकास घामिक विश्वासो के समक्ष संकट उपस्थित कर रहा है। 
परमाणु अरजां एवं भौतिक तथ्यों के नित नये उद्घाटन तथा आधुनिक 
सूविधाओं का असम्बार मानवीय चेतना को दिग्मूद वनाकर भोग ओर वासनां 
की अनजानी राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहाट! चारोंतरफ विज्ञान 
का चुनौती भरा हौ ब्रटृहास कर रहा है । एसी स्थिति मेँ वैज्ञानिक तकनीकी 
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कोनतो नकरारते वनताहैश्रौर न स्वीकारते। सामान्य जन-मानस दिग्ध्रमित 
सा वन जाताहै। एसे दिग्ध्रमित मानव को दिग्बोधक प्रकाश का संबल देते 
हुए आचययेश्री कहते है-- 


चिज्ञान श्रौर धम 


आज का युग विज्ञान व तकनीकी युग कहलाता है तथा विभिन्न भौतिक 
क्षत्र में विज्ञान ने काफी उच्रतिकी है । नर्दनई खोजों के फलस्वरूप एक ओर 
चिश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों मे समीपता बदी दहै, तो दूसरी ओर 
लोगों की भौतिक सुख-सुविधाओं मे भी भारी बद्मेतरी हई है । 


आत्मा का आधार चित्तन है तौ विज्ञान का आधार प्रयोग] प्रयोग एक 
भौतिक प्रक्रिया है, जवकि चितन भरन्तःप्ररणा से प्रस्कुटित होता है । चितन 
मूल है, तो प्रयोग उसकी शखा, क्योकि दोनों का सम्बन्ध आत्मिक शक्तिसे 
दै । अन्तर यह आता है कि आध्यात्मिकता की भ्रोर विकास करना आत्माका 
प्रधान घमं माना गयादहै, तो कोरे विज्ञानवादी भौतिक प्रगति कोटी श्रपना- 
अक्षय मानते हैँ । भरतः उनके चितच मे वह्‌ सूक्ष्मता नदीं भ्रा सकती जो एक 
्रात्मवादी के चित्तनमें प्रकट होती) 


इस प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि जोलोग विज्ञानकी 
प्रामाणिकता को ही एक मात्र कसौटी मानकर चलना चाहते है, उनकी धारणा 
स्वयं प्रामाणिक नहीं है । इसका कारण यहहै कि एकाकी रूपमे विज्ञान स्वयं 
अधूराहै। विज्ञान में प्रयोग चलते रहते है, सव्यांश उन्हं मिलता रहता होगा, 
किन्तु एक वैज्ञानिक कभी पुणं सत्य का पता नहीं पा सकता है, जवकरि एक 
चितक अपनी साधना के बल पर पूणं सत्य को खोज सफलतापूर्वक कर लेता 
है । विज्ञान की खोज कभी पूरी नहीं होती श्रौर सवसे वडी वात तोयहहै कि 
उस खोज का दायरा जव भौत्तिकक्षेवमें ही पुरा नहीं वैठता, तो वह्‌ व्यापकं 
पूरंता भला प्राप्त भी कंसे करेगा ? 


मेरे भाई कभी-कभी प्रशन उठते है--वैज्ञानिकों ने अमुक चीज वना दी, 
अरव उसके प्रागे कोई चीज है ही नहीं । परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिये कि 
इस विज्ञान में जितने विषय प्राते वे वहत थोडं हँ, पर शास्त्रों के विषय 
विशाल व व्यापक होने के साथ-साथ पूणे गौर अंतिम सत्य का दिर्दश्भंन कराने 
चलि होते है 1 वे इतने गूढ भी होते हँ कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हं विना गहन चितन 
के श्रासानी से नहीं समभ सकता है । 


भें एक वार सन्‌ १६५२ के करीव जव सन्नी मंडी, दिल्ली ` 
एक भाई नेः मुफे श्वमेयुग' पत्र दिखाया था, जिसमें एक वन्न 


९्न |: न्राचारयं श्री नानेज्ञ विचार-दर्चंन 


वनस्पति के सम्बन्ध में निज के अनभव वाला एक लेख लिखा था! लेखमें 
वताया गया कि वहु वेज्ञानिके जंगलो मेँ घूमने का शौकीन था ग्रतः दो आदि- 
वासियों को साथ लेकर वह एक घने जंगल मे गया } वहाँ उन आदिवासियों ने 
उसेदूरसे एक वृक्ष दिखाया व पास में जाने से मना किया। उसवक्षकी 
टहनिर्याँ करीव ४२ फीट तक लम्बी थीं। वह्‌ वड़ा सुन्दर था, किन्तु ग्रादिम- 
वासियों ने वंज्ञानिक को वताया कि यह्‌ मांस-मक्षी वृक्ष है ! उसी समय उनके 
देखते-देखते एक मृग भागा-भागा उघर आया ओर उस वृक्ष की टहनियोंने 
प्रागे वकर उसे जकड लिया 1 उसे जकड़ कर टहूनियों ने उसे बीच के गच्छेमें 
फक दिया जहां से थोडी देर वाद उस मृग की कोरी हृड्ध्ां वाहूर गिरती 
नजर आदं । 


यह्‌ सव देखकर वज्ञानिक की जिज्ञासा अतिखग्रहो उठी कि वहु उस 
गुच्छे के रहस्य का पता लगावे । उसने आदिवास्सियों को धनका लोभ देकर 
पररित कियाकिवे कुसा उपाय करें कि वह्‌ गृच्छा फिर बाहूर निकले। 
उन्टोने एक वंदर को उस वृक्ष की सीमामे भगाया कि टहूनियोंने फिर वंदर 
को पकड़ा ओौर उसे बाहर निकले गुच्छे मे फकने लगीं 1 तभी वह वैज्ञानिक 
यह्‌ सोचकर भागा कि इस समय वहु उस गुच्छे को काट ले ताकि उसका रहस्य 
उस पर प्रकट हौ जाय । वृक्ष के निकट पहंचते ही एक टहनी ने उसे भटका 
मारा कि वह संज्ञाहीन सा होने लगा। यदि श्रादिवासी उसे तरकीवसे 
वर्ह से उठानहींलेते, तो मृग ववंदर जेसी दशा उस वैन्नानिकक्रीभी 
हो जाती । 


कटने का श्रभिप्राय यह्‌ है कि शास्त्र मे जिस मांसभक्षी वनस्पति का 

वणेन आया है, उसकी पुष्टि इस वैज्ञानिक के लेख सेहो जतीदहै, किन्तु जिस 

स्य का पता शास्वकारोने युगो पूवंपालियाथा, उसे एक वैज्ञानिक भ्राज 

भी पाने मे असफल रहा । इसलिए यह खयाल रखने को वात दहै कि आत्मा का 
चितन वहुत ही गहरा ओर दूरदर्शी होता है। 


भौतिक विज्ञान स्थूल ज्ञान होता है 1 यह सहीदहै कि इसकी सहायतासे 

नष्यों के लिये वाह्य सुख क साधन प्रस्तुत कयि गये है, किन्तु इसके साथ क्या 
यह सही नहीं है कि इसी विज्ञान की प्रगति ने संसार के सामने अरणुवम आदि 
के रूपमे महाविनाशकारी साधन भी प्रस्तुत कियेर्ह ? विनानेसा है, जिसका 
सदुपयोग करे तो ठीक, वरना दुरुपयोग तो किया हीजा सकता है । एक 
उस्तरा होता है, जिससे हजामत भी की जा सकतीदटै, किन्तु यदि वह किसी 
चन्दरके हाय लगजाय तो उससे वह किसीकी नाक भी काट सक्ताहं। 
ग्रात्मन्नान से हीन मनुष्य कौ अवस्था. बन्दर से कम नहीं टोती । जाज विन्नान 
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की प्रगत्तिका जिस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे संसार के भ्रस्तित्व 
तक कं सामने क्या प्रष्नचिह्ल नहीं लगा हुआ है ?" 


वैज्ञानिक अपने सिद्धान्त के भ्रनुसार प्रयोगशाला मे जितना निणंय 
वतंमानमें करता है, वह निणेय भविष्य में भीरिका रहेगाया नही, एेसा 
विश्वास नहीं किया जा सकतादहै जौरन ही वैज्ञानिक स्वयं उस पर विश्वास 
करते हँ । उनका कथन भी यही है कि वतेमान में जिन भौतिक साधनों सेजो 
कुद भी खोज की ओौर उससे जो उपलब्ध हु्रा, उसको ही हम कह्‌ रहे ह । 
सम्भव है कि भविष्य में हमारी यह्‌ धारणा भी गलत सावित हो जाय । एसा 
हज भी है । पूवे के वैज्ञानिकों ने निश्चयात्मक रूप से जिसका अनुभव किया 
ओर जिसे संसारके सामने रखा, बाद के वैज्ञानिकों ने उसमें संशोधन कर 
दिया । इस प्रकार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला मेँ किये गये भ्रनुसंधान कौ दृष्टिसे 
जिस तत्तव का नि्णेय किया, वह निणेय पुणेतया अवाधित नहीं हुमा । | 


फिर भी वैज्ञानिक अपने अनुसंधान-कायं मे निरंतर लगे रहते. है, परन्तु 
श्रव उनका दृष्टिकोण भौतिक पदार्थों का भ्रनुसंधान करते हुए भी उससे उवकर 
आध्यात्मिकता कीम्मोर भ्रग्रसरहोने काटहै। भौतिक पदार्थो में उन्हँं जल्दी 
सफलता भिली गौर वे आगे बढ़ गए उनकी उपलन्धि से दुनिया को ्राश्चयं 
हो गया, परन्तु स्वयं वैज्ञानिक आश्चयंचकित नहीं हँ । वेतो श्रव भी सोच रहे 
हैकिये प्रयोगश्रौर भ्राविष्कार हएतो साधारण जनमानस भलेषही इनको 
हौवा समभ ले, परन्तु अभी वेज्ञानिकक्षेत्र की दृष्टि से विज्ञान की वचपन की- 
सी अवस्थाहै। वह्‌ म्रभी तरुणाईपर नहीं पर्हुचादहै। जिस दिन वह्‌ तरुणा 
की पूणं परिपक्वता पर पहुंचेगा, उस दिन दुनिया की वतमान दशा में परि- 
वतन आकर स्थिरता आ सकती है । वैज्ञानिकों का यह्‌ तटस्थ मस्तिष्क है । 
परन्तु श्राज के पाठकवृ द, विद्यार्थी श्रौर अखवारों को देखने वाले विचारवादी 
कुकु वातो को लेकर उनको ही सवेस्व समभ लेते हँ । यह वहत वड़ी श्राति 
कीवातदटहै। उनका मस्तिष्क भौतिकवादी बनगयाहै। वे यही चितन करते 
है कि इसके ्रतिरिक्त कनही है। इस प्रकार के ` मस्तिष्केको एकःवातके 
पीद्ये बांध देना, भौतिकता से चिपका देना, यह्‌ वड़ी हिसा को अवस्था है। 
भ्राज के मानवोंको चाहिए किवे अपने मस्तिष्कको खुला रखें ्रौर सोच कि 
भौत्तिक-विन्ञान की उपलच्धि से प्राप्त विन्नानयदि हमारे मस्तिष्के कोर्वाय 
देताहै, तो हम जडीभूतः हो जाते है ग्रौर्‌ इससे सत्‌ तत्व क्यादहै, इसका पूरा 
पता नहीं लगा पाते है ।२ 


१-मन्दसौर चातुर्मास प्रवचन, ताप ओर तप, पृ० ७६-८० 
२-वीकनेर चातुमसि प्रवचन, भ्राध्यात्मिक अ्रालोक, प° ४६९-४७ 


१००. ] श्राचा्यं श्री नानेड विचार-दशंन 


. ्राज सनुष्य का ध्यान भौतिकता कींभ्रोर श्राङृष्ट है। वहु यह्‌ सोचने 
लगादहैकिजो कुं भी ञे स्थूलरूप मे.दिखारई.दे रहा दै तथा विज्ञान जिन 
वस्तुर्जो को प्रमाणित करतादहै, केवलवेही सत्य रहै, किन्तु वास्तविक्तातो 
एसी नहीं है । मे विज्ञान का विरोधी नहींहूं। लेकिन यह्‌ कहना चाहता हूं 
कि मनुष्य को विज्ञान के साथ-साथ अपना ज्ञान (आत्म-विज्ञान) भी प्राप्त 
करना मावश्यक है । 


एक सीधा-सा प्रष्न है कि विन्नानने जो तथ्य प्रमारित किये, वे इससे 
पूर्वं अस्तित्वमेथेकि नहीं? वे गतिर्या पहले कहाँ थीं ? सत्यतो यहहैकि 
वे इससे पूवे भी थीं, किन्तु विजान उन्हें श्रव जान-पहचान सका है | वज्ञानिक 
प्रयोगशालाभों का अव पहले से अधिक विकास हुआ है रौर धीरे-धीरे वैज्ञानिक 
उन सभी वातो कोस्वीकार करताजा रहा है, जिनका वणन शस्त्ोमेहमें 
पहले से ही प्राप्त है। 


ग्रतः हमे अपनी दष्ट के विशाल रखकर चलना चाहिए श्रौर विज्ञान 
को विज्ञान तक ही सीमित रहने देना चाहिए । प्रच्येक वात का मापदण्ड विज्ञान 
कोहीवनालेनेसे हमारा काम चलने वाला नहीं है कहा गया है--आत्मनः 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 1" श्रपनी आत्मा के लिये जो प्रतिकूल पडता 
हो, वैसा आचरण दूसरों के लिएमीनकरो। 


जीवन में अपने व्यवहार का शुद्ध मापदण्ड यही उद्घोष वाक्य होना 
चाहिए ) दूसरों को हम किस दृष्टि से देखे, उनके साथ कंसा व्यवहार करे, यह्‌ 
वात इस कथनसेनिर्णीत कीजासकतीहै। ह्मे स्वयं अपना ही गज, म्रपना 
ही मापदण्ड लेकर चलना चाहिए ओर ग्रपने भीतर भाँककर, .म्रपने स्वरूपको 
पहचान कर, दूसरों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाद्दिए । 


आप व्यापार करते, कपड़ का! वहाँ लेन-देन का साधन गज या 
आजकल मीटर है । अनाजके व्यापारी के पास किलो-क्विटल है । सोने-र्चादी 
के व्यापारी के पासमग्राम, रादि) तोप्रव्येक व्यापारी के लिए भिन्न-भिन्न 
साधन श्नौर आधार रैं । यदिएक सोने-चादीका व्यापारी मीटरया किलोसे 
तोल या नाप करने लगे, तो उसका दिवाला निकल जाय या उसका काम नहीं 
चले । उसका काटा भी टूट सक्तादहै। इसी प्रकार से अ्राजकल हवा के दवाव 
ओर वजन को नापने के लिएमभी यन्त्रै) तोये सव मौतिक साधनं इन 
साधनों से जव्यात्मिकं तत्व को नहीं नापा जा सकता दहै । 


इसीलिए म आपसे कट्ता हूं कि जीवन के दोनो पक्षो को वड ध्याने 
देखिए 1 गम्भीरता से विचार कीजिए! एकी पक्ष (पंख) केदहोनेमे जिस 
प्रकार से कोई पक्षी उड़ान नहीं कर सकता, उसी प्रकार यदिभ्राप सपने जीवन 


प्रवचन-मीमांसा [| १०१ 


के एक ही पक्ष को साधते चले जायेंगे श्रौर दूसरे पक्ष की अवहेलना कर देगे, 
तो आपके विकास की गति रुक जायेगी । 


एक वैज्ञानिक के लिए भी यही वात उचित ठहुरती है। विज्ञान की उप- 
लब्धिं हितकर है, बतं कि उनका उपयोग मानव-कल्याण के लिए किया 
जायन कि मानव संहार के लिए । किन्तु एक वज्ञानिककोभी जीवनके दूसरे 
पक्न--म्राघ्यात्मिकं पक्न को नहीं भूलना चाहिए, तभी सारी वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों का सही उपयोग हो सकता है 9 


इस संदर्भ में विज्ञान को स्थिति भी समभने लायक है । विज्ञान सत्यके 
पहले छोर को पकड़ कर प्रस्थान करता है । अन्वेषण जर अनुसंधान के बल पर 
वहु चलता रहता है, किन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि वहु सत्य परदही चल 
रहा है । आज वह्‌ जिसे खोज सकरा है, वह्‌ विज्ञान के लिए आज सत्यहै । हो सकता 
है कल प्रयोग का परिणाम आजके सत्य को बदल देने वाला ओर नये सत्य को उद्‌- 
घाटित करनेवाला जन जाय । सत्य के अंतिम छोर तक पहुंचाने का दावाभी 
विज्ञान नहीं करता, क्योंकि वह॒ रास्ता बहुत लंबा होता है तथा पदार्थो की 
स्थिति निरंतर परिवतंनशील होती है, फिर जितना भी सत्य विज्ञान की सहा- 
यता से प्रकट होता है, उसका वहुलांश जड़ तत्त्व-भौतिकता से संबंधित होता 
हें । वस्तुतः आत्मा (याने चंतन्य) विज्ञान का प्रयोग-विषय ही नहीं होता ।२ 


वतंमान युग में भौतिक विज्ञान की प्रगति को देखकर सभी उसकी भ्रोर 
ग्राकर्षित होते ह ओर उस जोश में श्रघ्यात्मवाद की मौलिकता एवं वैचारिकता 
का चितन करने से कतराते हँ । युवक ग्रौर प्रवृद्ध वगं भी भौतिक विज्ञानसे 
ही प्रभावित ह । इसमें कोई संदेह नहीं कि वड़ -वड़ अनुसंधान एवम्‌ अन्वेषण 
सफल बनाकर विज्ञान से सबको आश्चयं मे डाल रखा है, लेकिन जहाँ प्रयोगा- 
त्मक विधि से विज्ञान क्रा विकास संभव हे" वहाँ आत्म-विकास की सूक्ष्म रेखागों 
मे चलते हुए चैतन्य का विकास करना श्रपेक्षाकृत कठिन है । आज का मनुष्य 
यह्‌ सोचने का कष्ट नहीं करता है किं भौतिक-विज्ञान का पिताकौनहै ? पुत्र 
को देखकर सारी दूनिया प्रसन्न हो रही है लेकिन यह्‌ पूत्र भाया करां से ? अगर 
ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान कहँसेग्राता ? विज्ञान पुत्रहै तो उसका जनक 
है चैतन्य । चैतन्य की कोखसे ही ज्ञान ग्रौर विज्ञान काजन्म होतादहै।तो 
समभनेकीवातहै कि आध्यात्मिकं ज्ञान ओर भौतिक न्ञान में विभेद नहीं है 
बटिक पिता-पुत्र का संवंधदहे। 


भौतिक विज्ञानके प्रतिभी लोगोमेजो एकाकी निष्ठा फंलरहीदहै, 
वह्‌ म्नन्धानृकरण का रूपलेती जा रही है । भौतिक विज्ञानही श्रेष्ठदहै, एेसा 


१-ज्यावर चातु्मासि प्रवचन, शांति के सोपान, प° २०१-२०३ 
२-मन्दसौर चा० प्र ०» ताप श्नौर तप, प° १९६ 


१०२ ] भ्राचायं श्री नानेश विचार-द्शन 


कहने वाले यह्‌ नहीं देखते कि आत्मा ओौर प्रात्म-ज्ञान के बल पर ही भौतिक 
चिज्ञान का विकास हा दहै) दोनोमेसे जव मूल पक्की उपेक्षाकी जातीहैः 
तो वैसाञंतरकी आंखोके नहीं खुलनेसे हीहोतारहै। भौतिक विज्ञान तौ 
अभीभी विकासशील श्रौर अभी वह्‌ प्रौढावस्थामें नहीं श्राया है, कितु यह्‌ 
चैतन्य तो अनन्त शक्ति से संपन्न होताहै ओर उसके चरम कोप्राप्त करना 
पुरुषाथं पर निभेर करता है । परमात्मा की उस शक्ति का दशंन भौतिक विज्ञान 
को सामर्थ्यम नहींहै। 


आत्मा की शक्ति ही प्रधान होती रहै, जो चेतना ओौर विज्ञान दोनों क्षेत्रों 
मे समानरूपसे प्रगति कीप्रेरक बनती है । भौतिक विज्ञान के विकासमें प्रयोग 
का फल रहै, कितु प्रयोग में रत रहनेवाला ओर उसमें निरंतर श्रम करने बाला 
दृढ मनहीतोहोतादहै। ओर यहमनक्याहै ? चैतन्यकाहीतो एकं सबल 
अंग दहै । फिर कैसे कहु सकते हैँ कि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र आत्म-शक्ति से परे 
है ? विद्यत शक्ति पावर हाउसमें संगृहीत रहती है ओर वहाँ से वह्‌ बिजली के 
वल्वमे समातीदहै,जो आंखों को प्रकाश देते हँ ओर एेसी बिजली से कई प्रकार 
के उद्योग, आदि चलाए जा सकते हं तथा उपयोगी पदार्थो मे उससे कास लिया 
जा सकता है। उससे कारखाना भी चलताहै ओर उससे दाह-क्रिया भी 
कौ जाती है । किन्तु जरा-सी असावधानी से बिजलीकेतारों को जला डालती 
है, तोजानमी लेलेतीहै। ेसी खतरनाक शक्ति को नियंत्रण में रखकर 
चलानि वाला कौन है ? क्या यह्‌ चैतन्य नहींहै ? एंजिन को भौतिक विज्ञान 
कह लें, तो उसका चालक चेतन्यही हो सकता है 19 


युवा-वगे केसंदभेमें 


ग्राज का संपूर्णं जन-जीवन युवकों को कोसता हुजा-सा परिलक्षित होता 
है । यद्यपि युवा-व्गं के प्रति आशाभरी दुष्टि लगी रहती है, तथापि वे सभी 
आशाणुं प्रज घूमिल-सी निराशा में परिणत होती व्विईदेरहीहुं) एक भ्राम 
धारणा. वन गरईहै कि युवा-वगे भटक गया है, किन्तु आचाय श्री के विचार इस 
विषयमेंभीञआशाकी एक नई किरण प्रस्तुत करते हैं| आप स्वयं आशावादी 
दृष्टिकोण को समक्ष रखते है-ग्रपने व्यक्तिगत जीवन मेंभी ओर सामाजिक 
परिष्कार के संदमं मेँ मी । आपने श्रपने जीवन की मनोभूमि पर कभी निराशा 
के नजो को अंकुरित नहीं होने दिया । भ्रापके आशा भरे स्वर करई बार मुखरित 
होते है--“प्रतीक्षा करो, निराश मतत बनो । अंधेरी निशाका त हौनै पर 
स्वणिमं प्रभात अ्रवष्य ही आएगा! जिसने धेयं के साथ प्रतीक्षाकीदै, उसे 
प्रकाशः ग्रवश्य उपलब्ध हुआ है“--आज के युवा-वगं के प्रतिभी प्रापश्रीका 


१-जयपुर चातुर्मास प्रवचन, पावस प्रवचन, भाग ४, पृ० ५८-५६ 
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एेसा ही दृष्टिकोण है । अतएव श्राप ॒श्रपने प्रवचनों मे पूनः-पुनः युवकों को 
सचेष्ट करते हुए नहीं चूकते हैँ । निम्नोक्त प्रवचनों से यह्‌ स्पष्ट परिलक्षित 
होताहै कि आपमें युवा जागृति के प्रति कितनी तड्पहै रौर श्राज के युवा- 
वगं से कंसी अपेक्षा रखते है - 


मै युवकों से करहगा कि वे दिल-दिमाग से उत्साहित हों तथा विना स्वाथं- 
भावना के तत्पर होकर समभ । जो समता-जीवन-दशेन मे सव कूं लगाने को 
तत्पर होते है, वे सव युवक । उप्र से कोई केसे भी हों, जहाँ उत्साह है, वहाँ 
तरुणा है । जो दिल से उत्साही ह, वे सब तरुण है । 


परन्तु आज का तरुण-वगे कानों में तेल डाल कर सोया हु्रा है। तरुण 
सोचतेहैँकिधमं करनातोवृद्धों का कामहै । हमकोतो राजनीति मेभाग 
लेनाहैया नौकरी श्रथवा व्यवसाय करना है। यह्‌ वगं जीवन के लक्ष्यको 
भूला हुआ है 1 उसको सोचना है कि अपना काम करते हुए भी जीवन के प्राण- 
समता-दशेन को नहीं भुलाना है युवकौंकोतो नये जोशसे प्रागे आकर इसमें 
अग्रसर होना ही चाहिए ग्नौर एक-दूसरे के दिल को जीतना चाहिए । 


हमको यह जीवन मिलारहै,तोएेसे ही नहीं चला जाए, कुद न-कुख भला 
तो इस जीवन मे अवश्य ही कर गुजर । अनैतिकता कौ स्थिति पर चितन करके 
परिवार ओर समाज में समता-जीवन-दशेन श्राए, राष्ट ओौर विश्व में समता- 
जीवन-दशंन आए, एेसी भावना यदि तरुणो मे आ जातीहै ग्रौरवे जाग जाते 
है" तो सब कुछ करके दिखला सकते हैँ । परन्तु आज कौ युवा-पीढी जिस रूपमे 
चल रहीहैग्रौर उसकीजो दशा है, उसको देखकर कभी-कभी विचार होताहै 
कि तरुणो मे जोश है, परन्तु इनमें थोड़ं से होशकी जरूरत दहै । वह जाए 
तोये कु-का-कूखं केरके दिखला सक्ते हैँ । 


युवकों मे इस प्रकार की स्थित्तिहरक्षेत्र मे वननी चाहिए-चाहे वह्‌ 
ली प्रांत हो, मालवा हो, या अन्य स्थान हो। उनमें एकं जागृति ग्राजाये, 
क्रांति कास्वर ग्रा जाए ओौर वे सोचें कि हमको श्रपने जीवन मे समता-दशेन 
अंगीकार करके चलना है, हमे आत्माको जीतनाहै श्रौर समाज में एक 
नयी लहर पैदा कर देनी दहै, तो उन्हं जीवन केदुगुणोको दुर फक देना 
चाहिए । 


आज की युवा-पीदी में कई कुव्यसनों के लांछन हँ । जाज का युवक वगं 
उनका दास वन गयाहं । वे शरीर से तरुण है, परन्तु कुव्यसनों की दुष्ट से वृढ 
हो चुके है} यदि जीवन मे बीडी, सिगरेट, तम्बाक्‌ आदि के कूव्यसन ्हतोये 
तरुण जीवन को वृद्ध वनने वाले ही दै । 


१०४ | त्राचा्यं श्री नने विचार-दशेन 


क्या यह्‌ जीवन के साथ.खिलवाड नहींह ? क्या जीवन को इस प्रकार 
से व्यथे में वर्वादि करना चाहिए ? जिनके मस्तिष्क में एसे कुन्यसन प्रवेश कर .. 
जाये, जो नैत्तिकता का धरातल भूलकर गिर जाये, एसे युवकों को क्या युवा- 
पीदीमेंलेगे ? अरे, इनसेतोवे बृढ ही अच्च्छेर्हुः जो कृव्यसनों सेदूरहै ओौर 
समता-जी वन-दशेन का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैँ । निश्चय दही वे तरुण हैँ । 


बन्धुम ! एसे कुव्यसनों से जीवन का कितना हास हौ रहाह। श्राज 
डीक्टर लोग कह रहै हैँ कि कसर की बीमारी कामुख्य कारण सिगरेटह। 
डाक्टिरो के पास इसका इलाज नहीं हं । वैज्ञानिक भीहरानदहै। फिर भीलोग 
उसके अधीन होकर चल रहै हैँ । एेसे व्यक्ति क्या अपने जीवन में समता-दशेन 
ला सकते हैँ ? उनमें यदिबलदह, तो इन कुव्यसनों को दूर फक देना चाहिए । 
जव तक नहीं समा, तव तक इनम फसे रहे, परन्तु समभ कर तो इनसे दूर 
हट जाना ही चाहिए 1 शराब, मांस, अण्डे प्रादि सब दुव्येसनरहैँ। वे सम्पूणं 
युवा-पीदी के जीवनम से हट्ने ही चाहिए 19 


जव तरुणाई मं व्यक्ति पहुंचता है, तब अंगों के विकास के साथ-साथ 
उसकी मानसिक क्रियां भी बदल जाती हैँ भौर जीवन के अन्दर जौ एके आधी 
ओर तूफान आता ह, उस तूफान श्रौर श्रांधी से ओत-प्रोत उस तरुणाई पर 
काव पाना सब लोगों के लिये सहजन नहीं हँ । एेसी स्थित्ति मं स्वयं में रही हुईं 
निर्णायक शक्ति श्रगर सुषुप्तावस्थामे ह, उसे किसी ने जागृत नहीं कियाहै, तो 
वहं तरुणाई की भ्रांधी उसशरीरसरूपी कारको कर्हाँले जाकर गिरा (ढकेल) 
देती हँ, इसका भी पता नहीं लगता । 


समाचार पत्रो मं भ्राये दिन जप लोग भी पढते रहते हैँ मरौर कभी-कभी 
मुभे मी सूननेको मिलताह कि भाज के तरुण ग्रौर तरुशियां इस जीवन-रूपी 
कारको कहां ले जाकर पटक रहे हँ । वे कंसी-कंसी ग्रौषधियो का ओर नशीली 
वस्तुओं का सेवन करते हैँ । इनके नाम भी सम्भवतः आप क्यों ने नहीं सुने 
होगे ्रौर उन परिस्थितियों मे पड़ कर वे श्रपने जीवन कोकिधरनलेजा रहेरहै, 
इसकी कल्पना करने मात्र से रोमांच हो जाता है । संरक्षक माता-पिता तो यह्‌ 
समभते हैँ कि हमारे बच्चे-बच्चियां कलेजो में श्रध्ययन करनेजा रहैदै।वे 
"वहां कुछ ज्ञान-विज्ञान की बातें सीखकर अपने जीवन का निर्माण करेगे} पर 
वे भ्राज उल्टी दिशामें वहेजा रहर! माता-पिता उनके बारे में बहुत थोड़ी 
जानकारी रखते होगे! वे शायद महसूस भी नहीं करते कि हमे इस विषयमे 
श्रागेक्याकरनाहै?वे ११ से वैकर ५ बजे तक कालिजों में पढते है. साधारण 
धरो के बच्चों मे तो शायद यह्‌ प्रवृत्ति नहीं होगी, पर जौ अमीर घरों के वच्चे 


१ वीकानेर चातुर्मासि प्रवचन, श्राव्यात्मिक वभव, पृण ७०-७२ 
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है, वे क्या-क्या वहाँ करते हैँ ? तो आज यह्‌ सव क्या चल रहादहै ? इस जीवन 
रूपी कारको किधर धक्कादियाजारहादहै ? वह विनान्नककी कार किसी 
खड मे तो नहीं गिर जावेगी ? इदइवर के हाथोंसेव्रक की स्थिति कमजोर 
बनं जाती दहै, तो उसकी दशना क्या वन सकती है, इसका सहज श्रन्‌मान लगाया 
जा सकता है ।* 


सामानिक व्यवस्था श्रौर धमं 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह एक मौलिक सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त का ममेह कि मनुष्य समाज के बिनाजीवित नहीं रह सक्तादहै। 
सामाजिकता मानव का श्रनिवाये धमं है । जिस मनुष्य मे समाज में रहते हुए 
भी सामाजिक्ता का प्रभाव है, उसे मनुष्य कहना मानवता का परिहास 
कह्लायेगा । सामाजिक परिवेश मानव-जीवन का श्रावश्यक अंगदहै। एक 
व्यक्ति किसी परिस्थित्ति विशेष मे भले ही एक-दो दिन एकांत मे व्यतीत 
कर ले, किन्तु सदा-सदा के लिए वह्‌ समाज से निरपेक्ष रहकर जीवित नहीं रह्‌ 
सकता है । 


समाज ओर व्यक्ति का अंग-अंगी भाव का सम्बन्ध हं । व्यक्ति अंगहं 
ओर समाज उसका अगी । 


समाज ओौर व्यक्ति के सम्बन्ध के समान ही आज एक ज्वलत प्रषन 
सामने खड़ा है समाज ओौर धमे के सम्बन्धका। करई विचारकोंकामतटहं कि 
हमे अपनी वैयक्तिक साधना करनी हें । हमे क्या मतलव समाजसे ? समाज 
जाएभाडमें! हमे समाजसे कोरईसरोकार नहीं किन्तु यह्‌ प्रष्न हवामं 
उड़ा देते जेसा नहीं ह । इस पर मनीषियों ने गम्भीर चिन्तन कियाहं। 


श्रद्धेय आचार्यश्री की इस विषय मं स्पष्ट ओर सचोट ध्रव मान्यताहें 
कि समाज से कटकर मनुष्य के जीवन का भ्रस्तित्व नहीं रह्‌ सकता हुं । 
सामाजिक परिष्कार धमं की भूमिकाह। यदि समाज में श्रराजकता हे, तो 
वहं घमं की नींव डगमगाने लगेगी । श्रत: धमं के वीज-वपन के लिए पहले 
सामाजिक धरातल का शुद्धिकरण नितांत अपेक्षित हे। इसी दष्टिकोणसे 
समाज मे प्रविष्ट बुराइयों ओर जडता को ध्वस्त करने कै लिए आप अपने 
प्रवचन में इन पर बड़ा करारा प्रहार करते हँ । प्रवचन के निम्न उद्धरणोसे 
स्पष्टहो जताहं कि घमं ओौर समाज के मधुर सम्बन्ध के विषय में आपकी 
क्या.्रवधारणा ह तथा समाज कौ वतंमान विकृत, दयनीय एवं ददेनाक श्रवस्था 
के प्रति आपके भीतर कितनी टीस हे ! 


१ जयपुर चातुमसि प्रवचन, पावस प्रवचन, माग २, पृ० ५६-५७ । 
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समूह का ्राधार व्यक्ति हीहोतादहै तथा व्यक्तिके जीवन-विकास से 
समूह प्रभावित होता दहै । यदि व्यक्ति का चरित्र उच्चतम विन्दुओं तक समुन्नत 
बनता है, तो उसका एेसा नैतिक प्रभाव सारे समह पर पड़ताहैकि एक स्तर 
तक समहुभी उस दिशा में ऊपर उस्तेके लिए प्रयत्तशील होतादहै। वसी 
अवस्थामें समह्‌ की भी एक रेसी श्क्तिका उदय होतादहै, जो व्यक्ति-विकास 
के सामान्य धरातल को समतल बनाती है । जहाँ समूह का सामान्य खूपसेभी 
विकास नहीं होता, वरह व्यक्ति को अपने विकास का मागं स्वयं काटो, पत्थरों 
ओर उबड़-खाबड़ जमीन मे होकर निकालना पड़ता है । वसी स्थिति में विकास 
की दिशामे आगे बदढने के विए उसे अपनी काफी शक्ति लगानी पड्तीदहै। 
किन्तु जहाँ समूह्‌ का समुचित विकास उपलन्ध होता है, वहां व्यक्तिको ्रपने 
विकास हेतु गति करने के निए सीधी सडक मिल जाती है| इसी दृष्टि से व्यष्टि 
एवं समष्टि का विकास अन्योन्याधरित रहता है ।* 


अतः आप सबको यह्‌ विचार करना चाहिएकिन केवल धार्मिक क्षत्र 
मेही, बल्कि पारिवारिक तथा सामाजिकक्षेत्र में भी हमारा जीवन शुद्ध, शान्त 
एवं सुखी हो । हमे एसे जीवन का निर्माण करना चाद्िए, जो कि प्रदशंनों से 
दूरहोश्रौरश्रात्माका श्युगार करने वाला हो । सामाजिक जीवन में भ्रनेक 
प्रकार के विकार उत्पच्चहोते जारे हैँ । इन विकारो को, इन बुराइयोको 
ह्मे दूर करना चाहिए । उदाहरण के लिए एक दहेज प्रथाकोही ले लीजिए 
यह्‌ प्रथा इतनी विषम है कि इसके कारण प्रतिदिन अनेक परिवार नष्ट-श्रष्ट 
हो रहे हैँ । अनेक निर्दोष बालिकाओं का जीवन अभिशापसे प्रसितहोरहाहै। 
मध्यम वं की स्थिति दोपाटोंके बीचमें पिस रहीहै ) परिवार में एक कमाने 
वालाहोग्रौर दस खाने वाले, तो आखिर वहु कब तक श्रौर किस प्रकारसे 
काम्‌ चला सकता है ? सजूर वगेमें तो फिरमभी यह्‌ स्थिति हैकि सभी कुच्- 
न-कु कार्यं कर लेते है म्रौर उनका काम चल जाता है, किन्तु मध्यम वंके 
भाद्रयो काक्याहयो ? इसीलिए मै कहता हं कि जीवन में सादगी को ब्रपनाइये 
ग्रौर प्रदशंनसे दूर रहिये अन्यथा प्राज सामाजिक जीवन मे जितनी बुरादयां 
है, वे भीकम नहीं है । यदि उनमें ओर बढ़ोतरी हुई, तो समाज पूरंतयानष्ट हो 
जायगा । 


आज समाज की, राष्ट्‌ कौ तथा विश्वकी जो स्थिति है, वह अल्यन्त 
चिन्तनीय है । भारतवषं किसी जमनेमें सोने की चिडिया कहलाता था, किन्तु 
ग्राज भारत जसा निर्ध॑नदेश शायददही कोरदहौ । टेसा क्यों हुआ ? इसका 
कारणक्याहै?कारणयहीहैकरि हम जीवनकी परिभाषाकोही भुला वेठ 
है । आध्यात्मिकता हमारे जीवन से.दरूर होती जा रही है। हम लोगोमें 
स्वच्छन्दता की वृत्ति, उच्छं खलता की भावना घर करती जा रही है । 


१-मन्दसौर चातुर्मास प्रवचन, ताप श्नौर तप, पृ १८२ 


प्रवचन-मीमांसा [ १०७ 


श्रतएव मँ श्राप कहता ह कि आप जहां कहीं भी रह, श्रापको प्रण 
करना चाहिए कि आप नतिकता से रहैगे । आपके सम्पूणं जीवन मेकहीं भी 
अनेतिकता नहीं होनी चाहिए । धर्म॑स्थानों मे आने पर तो मनमश्रौर भी अधिक 
शुद्ध रहना चाहिए । पूणैरूपेण सादगी आपके जीवन मे होनी चाहिए । इस 
स्थान पर म्राकर भ्रापके हृदय मेप्रेम ओौर समभावका उदय होना चाहिए] 
चाहे कोई गरीवहो या श्रमीर, सभी मनुष्यों के प्रति भ्रापके हृदयम प्रेम, श्रादर 
स्रौर सहानुभूति कौ भावना होनी चाहिए । यह्‌ स्थल तो पवित्र बनाने वालाहैः 
शुद्धि करनेवाला है। इस स्थल पर आकर मन के समस्त विकार धुल जाने 
चाहिए, जीवन कै सभी पाप धुल जाने चाहिए । जीवन की परिभाषाको हमें 
समभना चाहिए । जौवन कीकला हमें सीखनी चाहिए । जीवन परिमाजित 
होना चाहिए । नीतिकारों ने कहा है कि-- 


“्रन्य स्थाने कृतं पापं, धमं स्थाने विमुच्यते । 
धमे स्थाने कृतं पापं, वचर लेपो भविष्यति!" 


श्रन्य स्थान परहो गये पापको भी व्यक्ति धमं स्थान परश्राकर छोड़ 
देता है श्रौर अ्रपनी भूल का प्रायश्चितं करतारहै, किन्तु यदि धर्मस्थानपर 
आकर भी पापकिया गया, तो वहु तो वच्रलेप हो जाता है 1 अतः इससे बचने 
का प्रयत्न कीजिए । एसे क्षेत्र में आकर सादगी धारण कीजिए, हूदयको शुद्ध 
बनादइये । एेसा करने से ही श्राप सबको शान्ति मिल सकेगी तथा मध्यम वगे की 
स्थिति मे सुधार ञा सकेगा 1 


सामाजिक हिसा 


इसी सन्दभे मे ्राचार्यश्री ते समाज द्वारा व्यक्ति पर श्रौर व्यव्ततिद्धारा 
समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करते हुए वैयक्तिक हिसा एवं सामाजिक 
हिसा का मौलिक रूप से शोधपरक चितन प्रस्तुत किया है-- 


यदि व्यक्ति अपने जीवन को शान्त तथा दोष-रहिति वनायेगा, तो उसका 
पारिवारिक जीवन भी उन्नत होगा, सामाजिक जीवन भी आनन्दमय वनेगा 
तथा राष्ट्रीय जीवन भी उच्च बनेगा । किन्तु आजतो लोगोंके जीवन में हिसा 
वटती जा रही है । हम शान्त जीवन को -भुलते चले जा रहे ह । हिसा जीवन 
को अत्यन्त कष्टमय वना देती दहै । हिसाकाएकरूप तौ प्रकट हसि काहोता 
है तथा दूसरी सम्य हिसा होती है । प्रकट हिसा अथवा त्रसस्य हिसा वह्‌ होती 
है, जिसमें कोई तलवारलेकर जाताहै ओरकिसौ कोमारदेताहै। दूसरी 
सम्य हिसा वह होती है जिसमे कोईकिसी कोप्रकटरूपमेमारताहुप्रातो 
१-ज्यावर चातुर्मास प्रवचन, शान्ति के सोपान, पण ३०-३२ 


१०८ |] श्राचायं श्री नाने विचार-दशेन 


प्रतीत नही होता, किन्तु भीतर-ही-भीतर एेसी स्थिति बना देता है जिससे हिसा 
होती है । एेसी हिसा भी कम पापमय नहीं है । यदि एक व्यापारी श्रनाज को 
इकट्ठा करके बैठ जाता है तथा लोग भूखे मरते है" तो वह्‌ व्यापारी हिस्रक कहा 
जायगा । यदि एक व्यापारी खाने-पीने की वस्तुओं मे मिलावट करताहै तथा 
लोगों क्रा जीवन खतरे मे डालता है, तो वहु भी हिसक कहा जायमा । 


इसी प्रकार दहेज~प्रथा को बढ़ाने रौर दहेज मांगने वले लोग भी भारी 
हिसा करते हँ । इस प्रथा ने समाज के जौवन को बहुत दूषित बना दियादहै। 
यह्‌ प्रथा भ्रनेक बार हिसा को प्रेरित तथा उत्तेजित करती है । इस प्रसंगमेै 
कभी-कभी एक घटना का जिक्र किया करता हूं । वह्‌ दुःखद घटना इस 
प्रकार है-- 


देहली मे एक श्रध्यापक थे, वेतन केवल ढाई सौ रुपया मासिक था । पत्नी 
तोथीही, तीन कन्याएं भी थीं । देहली जैसा नगर श्रौर अल्प वेतन । गुजर 
वसर कठिनाई सेही होता था। किन्तु किसी मी प्रकार से, कटठिनादर्याँ कलते 
हुए भी, उन्होने अपनी कन्याओं को अच्छी शिक्षा दिलाई थी 1 श्रव उनके सामने 
यह्‌ प्रष्न प्राया कि उन कन्याश्नो को किसके सामने सुपदे करे । उनका विवाह 
किस प्रकार किया जाय ? ढाई सौ रुपयों मेसे तो कुं बचत होनेका प्रष्न 
था ही नहीं । अब विवाह का खचं कहाँ से लाए तथा इस प्रकार घोर सामाजिक 
अभिशाप दहेज का प्रबन्ध कंसे करे ? कन्याएं सभी प्रकार से सुयोग्य तथा 
सुशिक्षित थी, किन्तु सास-ससुर को देने के लिए, उनकी ्रथेलोलुपता को सन्तुष्ट 
करने के लिए द्रव्य उन अध्यापक के पास नहींथा। 


अतः पत्ति-पत्नी घोर चिन्ता में इवे रहते थे । प्रायः आपसमें चर्चा किया 
करते थे गौर समस्या का कोई समाधान खोजने का प्रयत्न करते थे किन्तु समा- 
धान कोईहोता तो निकलता ? इस प्रकार दुःखी हौकरवे सिर पीटकर रह्‌ 
जाते थे । अपनी वच्चियों कौ ग्रोर देख-देखकर रोया करते थे । 


एक दिन बच्चियों ने अपने माता-पिता को गहन चिन्ता में डूबा हरा 
देखा ओर उनकी वातचीत भी सुनी । स्वाभाविक रूप से उनके कोमल हदय 
पर इससे वड़ी ठेस लगी । 


एक दिन अवसर देखकर, जवकि माता-पिता दोनों ही घर से बाहर गये 
हुए थे, उन वच्चियो ने एक निश्चय किया प्रौर मिटरीकातेलव चिडककर भ्राम 
लगाकर वे जलं मरीं। 


वन्धुभओ, वे कोमल, निष्पाप बालिकां जो यह्‌ आत्मघात करके जल 
भरी. वट हिसा किसके सिर पर ॐ ? यह दायित्वं किसकादै? 


प्रवचन-मीमांसा [ १०६ 


इतना ही नहीं चटना का अन्तिम चरण यहुहैकिवे पति-पत्नी जव घर 
लौटे ओर उन्होने यह्‌ दर्दनाक दृष्य देखा तब अपनी फूल जेसी कोमल वालि- 
काओं की इस दुःखदायी मृत्यु को देखकर उनका हदय हाहाकार कर उठा । 
अव उनके लिए इस जीवन का कोई श्रथ, कोई मूल्य नहीं रह गया था । परि- 
णामतःवेभी दस दुःखी जीवन से हताश-निराश होकर उसी पथके अनुगामी 
बन गये, जिस पथ पर उनकी पुत्रियां गई थीं | 


बन्धुओ ! बालिकाओंने सोचा कि हमारा जीवन माता-पिताके लिए 
आतत्तं-रौद्र ध्यान का विषय बन गया है । धार्मिक एवं श्राध्यात्मिक ज्ञान के 
अभाव मेवे वेचारी ब्रात्मघात जसे पापके मागे पर चली गईं । उसी प्रकार 
माता-पिता भी इस दोष-सहित जीवन से उबकर जल मरे । 


आज हमारे समाज एवं देश की यह स्थिति है । केसी विडम्बना हमारे 
जीवनम भर गई ? कितना दोषमय होगया हैहमारा जीवन! आजका 
वृद्धिवादी वगं भी इस चक्रमे वरी तरह पिस रहा है । यह सम्यहिसा हो रही 
है ओर हम कानोंमेतेल डाल कर, ग्रो पर पटरी वाधिकर इस सामाजिक 
हिसा को देख रहे हैँ । मै नहीं जानता कि आपके ब्यावर नगरमेंषेसा हो रहा 
है कि नहीं, किन्तु संसारमें यहहौ रहा है, ओर यह्‌ घोर चिन्ताकी बातदहै। 
यदि सी स्थिति चलती रही, तो कौन-सा आध्यात्मिकं लक्ष्य हम प्राप्त कर 
सकेगे ? यह्‌ एक एसी सामाजिक कुरीति है, जिसके कारण आपका मन चंचल 
बना हुआ है 1 इसका परिमा्जेन करना भ्रत्यन्त आवश्यक है । मै कभी-कभी 
ग्रापके सामने ऊंचे आदशं की वात कह जाता हूं 1 किन्तु हमारा आदशेहीऊंचा 
न होगा, तो हमारा जीवन ऊंचा कंसे उठेगा ? जो ऊंचा पहचेगा, वह एसा 
जघन्य कमं नहीं करेगा । श्रत: अपने जीवन को शुद्ध वनाइये । लोभ जौर ईर्ष्या 
कात्याग करके ऊचे भ्रादर्शो को अपनाइये 1* 


मात्‌-संस्कार-नारी जागरण 


सामाजिक परिष्करण के संद्भमे नारी जाति के विकास एवं दायित्व के 
विषय में भी आचायंश्री का अति स्वस्थ दुष्टिकोण है। भ्रापका चिन्तन हैकि 
जन-जीवन के संस्कारों का भ्रधिकांश दायित्व माताग्रो-नारी जातिपर है। 
नारी, जैसा चाहे, संसार वना सकती दहै । संसार कोस्वगं या नरक वनाना 
अथवा वसुन्धरा को वीर-पु गवो से सज्जित कर देना या कायरों की फौज तैयार 
कर देना, यह्‌ सब नारी पर आधारित दै 1 अतः नारी काजीवन उसरग कौ 
डिविया ओौर तूलिका के समान है जिसके द्वारा हम मनोवांच्छित नयनाभिराम 
रूप निमित कर सकते हैँ । नारी-जागृत्ति के प्रति उद्बोधन देते हुए ्रापके स्वर 
इस प्रकार मुखरित होते हैँ । 


१-ज्यावर चातुर्मास प्रवचन, शांति के सोपान, पृ° ३२-३५ 


११० | आचाय श्री नानैश विचार-दर्न 


कहा गया है किं एक माता सौ शिक्षकों के बराबर हीती है । एक शिक्षक 
भी श्रपने योग्य निर्देशन से वि्यार्थी का जीवन-निर्माणि करता है, लेकिन वाल्या- 
वस्थामे माताका उस पर जितना सीधा श्रसर पडता है, उतना ओरःकिसीकां 
नहीं । जीवन के अधिकांश संस्कार वालक को अपनी माता सेमिलते हँ।ये 
संस्कार ही जीवन भर उसके प्रत्येक कायं में क्रियाशील बने रहते हैँ । प्रारम्भं 
मे, यदि माता बच्चे के साथ श्रपने प्रत्येक व्यवहार मे पूणंतया सतकं रहै ओौरं 
एसा रहना स्वयं माता की शिक्षा पर श्राधारित रहता है, तो वालक के जीवन 
की ढलान कृं रौर सांचेकौ वन जाती ह । भयके संस्कारके साथमेभी यही 
वात लागू होती हं । “उस श्रन्धेरी कोठरी में भूत है, बावा तुभे पकड़ ले जायगा, 
डाकेन तुभे खा जायगी 1" आदि विविध वाक्यों से अगर माँ वच्चे में काल्पनिक 
भय के वीज निरन्तर बोती रहती है, तो वही बच्चा जव बड़ा होताहे, तौ एक 
चूहैकीखेटकसे भी पसीने से लथपथ दहो जाता है । 


जब इहलोक के भय के संस्कार ही इतने प्रबल होतेह तो परलोक के 
भय के संस्कार ओर उनकी भ्रातुरता भी कम नहीं होगी । इस तरह के भय के 
संस्कार बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति में विकृति ला देते हैँ । बच्चे की प्रकृतिमें 
चंचलता रहती है । वह माताको सताताभीदहै, मगर सताने कीभावना से 
नहीं 1 अ्रपनी आवश्यकता पूति के लिए वह्‌ सताता है । माता यदि योग्य होती 
है, तव तो वह्‌ उसकी श्रावश्यकताओं को यथासमय सममकर सम्यक्‌ प्रकारसे 
लालन-पालन कर देती है ओर बच्चे को स्वस्थ एवं शान्त स्वभावमें ढाल देती 
है, वरन्‌ मातां वच्चे के मनमें सेकंड प्रकारके कात्पनिक भय विठाकर उसे 
कायर, उरपोक श्रौर निकम्मा बना डालती हैँ । वच्चेकाचूकि माता पर पूरा- 
पूरा विश्वास होता है, इसलिए माताजो कुछ कहती है, उसे वह्‌ श्रपने मन, 
मस्तिष्कमे जमालेताहै। इस कोमल मस्तिष्क केएक बारजेसे भी संस्कार 
जम जाते है, उनको फिर उखाड़ देना दुःसाध्य नहीं तो अति श्रमसाध्यतो होता 
ही हे। 


जव ठेस सने मे यानी कि संस्कारहीन अथवा यों किये कि कुसंस्कारो 
के सांचेमें निरन्तर बालकों कोडालाजा रहाहो, तो उनका भविष्य क्या 
होगा । वे वड़े होकर अपने गृहस्थाश्रम भे भी जव भ्रसफल होते ररहैगे, तो धम 
क्षेत्र मे इनसे क्या भ्राश हो सकती हैँ ? क्योंकि जीवन को कहीं भी सफलता 
दिलाने वाला मुख्य गुण निर्भयता होता है । निर्भय व्यक्ति संसारके कायं करेगा 
तो अपना शौयं दिखायेगा । ओर वही जव धमं के क्षेत्र मे भी प्रवेश करेगा, तो 
अपनी नि्भयता से वहाँ भी श्रसस्भव को सम्भव करके दिखा देगा 1" 


एक प्राचीन कथा है । एक वीर क्चत्रिय-पुत्र ने अपनी माता ते प्रश्न 
१- मन्दसौर चातुर्मास प्रवचन, ताप श्रौर तप, पृ° ११८-१२० 
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किया--“हे मातेश्वरी, एक रुपया खच करने से नौ सौ रुपयों का मुनाफा मिलता 
है, एक तत्त्व जाननेसे नौसौ गृणालाम होतादहै, तो उस व्यापार को मु 
करना चाहिए अथवा एक के बचाने से एक कीरक्षामात्रका काम मू लेना 
चाहिये ?"* प्रष्न समृच्चय था } काश, वेसा प्रश्न आपके सामनेभीआजायतौ 
 आपक्याकरेगे ? सैर माताने उत्तर दिया-एककोदेनेपरनौसौगुनालाम 
हो तो वह करना चाहिये । वोरपृत्र ने माता को प्रणाम किया श्रौर प्रस्थान 
करने से पूवं बोला-“माताजी, मै भले ही इकलौता पुत्र हूं, किन्तु इस समय एक 
स्थान पर नौ सौ दम्पति संकटसे धिरे हुए हैँ । उनको अपनी जानकी बाजी 
लगाकरभीखतरेमेंसे निकालनेके लिएमैजार्हा हूं । एकको छोड रहा 
ह, मगरनौसौ को रख सक्‌गा 1" 


माँ चौक पड़ी ओर ग्रासुओं से भांखें भरकर बोली, “पुत्र यह्‌ कंसी पहेली 
तुम.बुभारहेहो ?” पूत्रने स्पष्ट करते हुए कहा--^मां, यहाँ के महाराजाने 
जीवन भर सत्ता ग्रौर सम्पत्ति का भरपुर भोगकियारहै, फिरभीभव वे जव 
रोगम्रस्त हो गये हैँ ओर असाध्य रोगसे पीडितरहैःतो एकतांत्रिककी रायसे 
वे नौ सौ नव-दम्पत्तियों के ताजे रक्त में स्नान करके स्वास्थ्य लाभ करना चाह 
रहे दैँ। इसदहेतु नौ सौ नव-दम्पतियों को पकड़वा करकारागार में वन्द कर 
रखा है ओौर कल उन्हं मारकर राजाजी के स्नान के लिए रक्त पहुंचाया जायगा । 
मै इन नौ सौ दम्पतियों की रक्षा करना चाहता हूं-यह्‌ जानकर भी कि उसके 
बाद मुभे ्रपने प्राणों से हाथ धोना पड़गा । इस कारण मैने आपसे यह श्रनुमति 
मागी है, कोई पहेली नहीं बु्ाई है 1" 


वीरपुतच्र की वह वीरमाता थी । उस वीरमाता के समक्ष अपने जीवन का 
भी प्रश्न था, किन्तु न्याय ओर नीति को वह्‌ समभने वाली थी । उसने निःसंकोच 
अपनी ्राज्ञा देते हुए भलावण दी, “हे लाल, तूने मेरी कोख से जन्मं लिया है 
ओर इस समय, जबकि तू श्रपने जीवन का वलिदान नौ सौ दम्पतियों की 
जीवन-रक्षा के लिएकरने जारहारहै तो मुभसे अधिक हषित श्रौरकीनहो 
सकेगा ?" उस माताके हदय में निरभयता थी, तो उसने अपने वच्चेकोभी 
निभेयताकीहीदुटीदी । वीर पुत्रको उसने वीरतापूणं कायेके लिए निभ॑- 
यतापूवंकःजाने दिया । 


. ` . सुनसान मध्यरात्निमे उस वीरपुत्रने जाकर कारागारकेटटार खोल 
व्यिश्रौर उननौ सौ दम्पत्तियोंको मूक्तकर दिया किन्तु इसके वाद वहु 
भागा नहीं, स्वयं कारागार पर खडाहो गयां । प्रातःकाल जव राजा को इसकी 
सूचना मिली तो वहु कोधित हौ उठा । उसने पूरी सेना को टुकड़ी उस वीरपुत्र 
को पकड़ लाने के लिये भेजी 1 वह्‌ वी रपुत्र उससे सघष करता हरा वीरगति 
को प्राप्त हुश्रा । कहा जाताहैक्ति्राज भी उस्स्थान को हिन्दु रौर मूस्लिम 
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दोनों आदरकी नजर से देखते है, जहाँ उस वीरपुत्र का सिर लडते-लडते धड़ 
से कटकर गिराथा)। 


यह तो एक रूपक है । किन्तु जब तक माताएं देसे निभेय संस्कार श्रपने 
वालको मे नहीं भरेगी ओर वीरपुत्रौं का निर्माण नहीं हौगा, तब तक सामूहिक 
जीवनमेंसेभयको उखाडकर फका नहीं जा सकेगा । भ्रापमेंसे प्रत्येक को 
यह्‌ देखना है कि क्या आपके घरों मेँ बच्चों पर निभंयता के संस्कार डाले जाते 
हं ? क्या ये वहिनं स्वयं निभेयताका भाव रखती हँ ओर अपने बालकोंकोभी 
निर्भय बनाना चाहती ह? वह वीरपुत्रतो नौ सौ दम्पति्यो कौ रक्षाके लिये सेत 
रहा, किन्तु जहाँ ्याय गौर नीति का प्रश्न अड़ा हु हो, वहां चाहे एककीमभी 
रक्षाका सवालदहो तवभीग्रौर जहाँ: कायाकी रक्षाके रूपमे अरबो- 
खरो प्राणियोंकी रक्ाकौ स्थिति होतवब भी भ्रापकी संतन एेसी होनी 
चाहिए, जो सर्वस्व त्यागकर भी निर्भेयता कारंग दिखावे।! एेसी सन्तानही 
असभव को भी संभव करके दिखा सकती है । 


किन्तु जाज तो माता-पिता कामानसमभी कुचदूसरेही प्रकार काह 
रहा है । यदि कोई बच्चा धार्मिक संस्कारलेने कौ दृष्टि से सन्तौ के पास जाता 
हैओरदछेःकाया की रक्षाकरने कौ दुष्टिसे नि्भेयता दिखाकर वीर बनना 
चाहता है, तो उसे माता-पिता रोकना चाहते हं । यहु संस्कारों कीहीकमीदहै। 
निभंय बनना चाहने वाले एसे पृत्रकोतो श्रौर अधिक निभैयताकी शिक्षादी 
जानी चाहिये कि वहु वीर बनकर आध्यात्मिकष्षेत्रमें असंभव को संभव कर 
दिखावे ।° 


माता-पिता श्रौर सन्तान तकं के बीच प्राजके युग मे जिस प्रकार कतेग्य- 
निष्ठा का अभाव दिखाई दे रहा है, यह्‌ स्थिति वास्तव में श्रतीव शोचनीय है। 


साता-पिता श्रौर सन्ता के परस्पर कतव्य 


देवकी रानी को जिस मुख्य बात का सन्ताप हुआ, वह्‌ यह थी कि वह्‌ 
उन छः पवो को जन्म देकर भी उनके साथ प्रपने मातृत्व के कर्तंन्यों का निर्वाह 
नहीं कर सकी । वह्‌ कतेव्यनिष्ठा की दृष्टिसेही दूर रहीथी यदिवे चहो पुत्र 
उसकी गोदी में खेलते ओौर बड़ होते, तो वह भी उनके उच्च संस्कारों के 
निर्माण की भागीदार हृई होती । क्या आज माताग्रं को सन्तान के प्रति अपने 
इस मल कतव्य का भान है कि उन्हे प्रारम्भसे ही अपने बालक-वालिकाओंको 
जीवन-निमणि की कला सिखानी चाहिये ! माता का इतना ही करत॑व्य नही है 
कि वह शरीरके लोथड़केरूपमें केवल सन्तान कोजन्मदेदे, बल्कि उसके 
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शरी र-गठन के सिवाय श्रेष्ठ संस्कारों एवं पवित्र भावनाओं की ञ्रमिट छापी 
उसके मन एवं मस्तिष्क पर डालने का उसका प्रधान कतंव्य होता है । 


माता-पिता काही प्रमुख प्रभाव होता कि सन्तान का ब्रान्तरिक 
संस्कारों से श्रोत-प्रोत आदशं जीवन बन पाता है । एसी एक ही सन्तान हो, तव 
भी वह्‌ परम हितकर होती है । लेकिन माता-पिता ग्रपने मोह में फंसे रहँ भौर 
सन्तान की शिक्षा-दीक्षा के प्रति बेमन रहें, तो वैसी कई सन्ताने भी उन्हें शान्ति 
नहीं पहुंचा सकती हैँ । 


इसी सिक्के का दूसरा पहुल्‌ भी उतनाही चिन्तनीय है। लड़के कुच 
पठ्करया व्यवसायमे जमकर योग्यहोते हु, कुद सम्पत्ति का संचय करलेते 
हं, तो अपने आपको कुच-का-कुछ सममने लग जाते हें ्नौर माता-पिताकी 
तनिक भी परवाह नहीं करते । उनको माता-पिता के प्रति सामान्य से कन्तव्यों 
काभी ख्याल नहीं रहता । मेरे अनुभव की ही एक बातत सुनाडं। एक स्थान 
पर मँ पहुंचा तो लकडी के सहारे बड़ी कठिनाई से चलकर एक वृद्धा वन्दन करने 
श्राई्‌ । उसने बड़ करुण स्वर मे कहा, “महाराज ! क्या कहूं मँ वहत दुःखी 
हं ।'" मैने उत्सुकतावश पृद्धा, “क्या हश्रा माजी, आपको ?” वृद्धा बोली, “मेरी 
सेवा करने वाला कोई नहीं है, सहाराज ! ” वादमें खोज करने पर पता चला 
कि उस वृद्धा के चार नौजवान व कमाऊपुत्रहैँ। किन्तु सभी अपनी-अपनी 
पत्नियों के साथ श्रलग-अलग रहते हैँ ओौर वृद्धा माता कौ तरफ कोई देखता भी 
नहीं । यह्‌ संसार की बड़ी विचित्र स्थितिहै। 


भ्राज का इन्सान बड़ी-बड़ी डीगें मारता है, मगर छोटे-छोटे कत्तव्य को 
मी भुला देता हे । बहुतेरे भाई-बहन लम्बे-चौड़ ज्ञान कौ चर्चा कर लेंगे 1 तेला, 
चोला व मासखमण तक की तपस्या कर लेंगे, किन्तु परिवार, समाज, राष्ट्‌या 
विश्व के प्रति भ्रपने सामान्य कत्तेव्यो क्रा भी ध्यान नहीं रखेंगे । यह्‌ कितनी 
विषम स्थिति है। एेसा सम्भव है कि करई भाई-बहन तेला करके लालसा रखते 
-होगे कि जसे श्रीकृष्णा के तेला करने पर देव प्राया था, वैसे हमको भी देव दशंन 
देग्रौर हमारा मनोरथ पूरा करे, किन्तु एेसी लालसा के पहले श्रीङ्ष्णकी 
कत्तव्यनिष्ठा का शतांश तो अपने अन्दर पदा कौजिये । 


एक माता : हजार शिक्षक 


कहावत है कि एक माता की शिक्षा वच्चे के लिये हजार शिक्षको के 
` वरावर होती है । माता कत्तंव्यनिष्ठ रही, तो यह्‌ बहुत कम होगा कि उसकी 
- सन्तान कक्तेन्यनिष्ठ न वने, क्योकि वचपन में डाले गये संस्कारों का पूरे जीवन 
तक अमिट असर वना हुमा रहता है 1 वीर क्षत्राणिर्यां पालने मे जव अपनी 
सन्तानो को वीर रसकीलोरियाँ सुनायाकरतीथीं, तो उस रूपमे संस्कारित 
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सौन्दयत्मिक प्राक्षण में इवी नारी को जीवन के मौलिक सौन्दर्य का दंशंने- 
बोध भी कराते हं आजकी नारी के भह प्रदशनों पर उनके उद्वोधनात्मकं 
तीक्ष्ण स्वर हं-- 


जिस मनुष्य के भीतर भ्रात्मिक शांति का संचार होता है, उसे फिर किसी 
बाहर की वस्तु कीश्रपेक्षा नहीं रहती । बाहर की समस्त वस्तुं, दिखावे श्रौर . 
-गान-शौकत के सभी पदाथं उसके लिए निरर्थक हो जाते हं । वहु सादगी के 
मूल्य को समभने लगता है रौर उसमे उसे अनिवेचनीय आनन्द प्राप्त होता है. 
उसके भीतर से भौतिकता के, पाशविकता, के संस्कार लुप्त होजातेहु, तथा 
एेसी भावना उसके हुदयमे व्याप्तहो जाती है: जिससे. समस्त मानवोंका 
कल्याण हो । ` 


ग्राज तो परिस्थिति विषम बन गयी है । मनुष्य फैशन मे इस प्रकारं डव 
रहाहैकिं उसे सच्चे सुख का्जआभास भी श्रव नहीं रहा । यहाँ तक कि पवित्र 
धार्मिक स्थलों पर भी आकर उसके दिमागसे श्युगारम्रौर प्रसाधन का भूतं 
दूर नहीं होता । इस प्रकार धमंस्थान में बेठकर भी वह्‌ दोष-रहित त होकर, 
दोष सहित होता है । हमारी ये माताएं यहां धार्मिक स्थलपरहोती हं, धमे के 
वचन सुनने आती हं किन्तु तरह-तरह के श्बुद्धार करके, भ्राभूषरों से लदकर 
बहुमूल्य जरी-गोटे के वस्त्र धारण करके ्राती हँ । एेसी स्थिति में उनका सारा 
ध्यानतो श्रपनेभ्यृद्खार परदही टिका रहतारहै। तववे धमं का उपदेश कंसे 
सुनेगी ? धर्मस्थानमे श्राकर सादगी का जीवन जपनाना चाहिए, सरलता श्रौर 
शदतारूपी आत्मिक सौँदयं को बढ़ाना चादिए, जो कि मनुष्य का वास्तविक 
श्यृङ्खार है, सच्ची शोभा है । लेकिन वे एेसा नहीं करतीं । सजधज कर श्राती हें 
ओर श्रपना सारा ध्यान इसी बात मे.लगाये रहती हुं कि मेरे वस्त्राभूषण क्रितने 
सृन्दरहं, इन्हें दूसरी स्त्रियां देख रही हँ या नहीं ?. इन सव वातो मे वने मे 
उनमें आपस में ईष्यावत्ति जागृत होती है, पापको भावना का उदय होताह। 
इस प्रकार दोष-रर्हित जीवन के स्थानः पर उनका स्थान दोष-सहित वन 
जाताह्‌ं। 


ग्रन्य माताएँ जिनके पास इतने मूल्यवान वस्त्राभरुषण नहीं होते, वे यर्हा 
वैठी-वेटी यहु चिन्तन किया करती हँ कि. मेरे पास ये वस्तुं क्यों नहीं हुं १ जव 
घर जाकर मँ अपने पतिदेव से कर्हंगी कि वे मेरे लिए भी इन वस्तुग्रों को लाए 1 
भला मै क्या किसीसेकमहूं ? इस प्रकार की भावना लेकर जो माताए-वहिनं 
यहा वैठेगी, वे धम का उपदेश क्या सूनेगी ? घर जाकर पतिदेव से कहैगी कि 
कु मी करिए, लेकिन मेरे लिएमभी वैसे ही गहने वनवाइये, जसे किमौरोके 
पास हैँ । इसके लिए आपको चाहे जो कु करना पड़ । भले ही आप अनीतिमे 
रुपया कमाश्नो, सले ही ्रापका यह्‌ मानव-जीवन नष्ट हौ जाय तथा च्रापको 


११६ | श्राचा्यं श्री नानेश विचार-दरशंन 


नरकमेंदहीक्योन जाना पड़, किन्तु मे तो गहने चाहिए इसप्रकारसेवे 
धामिक स्थल पर आकर भी श्रपने जीवन कौ दोष-सहित बनाती रहती हं तथा 
अन्य लोगों के जीवन को भी दोष-सहित बनातीहं 14 


राष्ट्‌ धमे बनाम राष्टौय चरित्र 


आधुनिक युग का सर्वाधिक ज्वलंतप्रष्नहं राष्टीय चरित की सुरक्षा 
का । आज राष्ट्रीय चरित्र पतनकी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा हं 1 क्या राज- 
नीतिज्ञ, क्या समाजशास्त्री तथा क्या ब्रथंशास्त्री, सभी का मानस अपने राष्ट 
कौ शोचनीय भ्रवस्था से चितितह। भारतके श्रतीत के सास्कृतिक मानचित्र 
को उठाकर देखे तो पता चलेगा कि तत्कालीन भारत का क्षेत्रफल कितना 
विशाल एवं विराटथा। राजका पाकिस्तान ही नहीं, उससे भी सुदूर काबुल 
के अंतिम किनारों तक भारतीय जन-जीवन था) भौगोलिक दृष्टि सेही उस 
युग का भारत विस्तृत एवं महान्‌ नहीं था, पितु विचारोकी उच्चता भे, 
सभ्यता मे अपनी संस्कृति तथा धमक विस्तारमेंभी विराट्‌ व महान्‌ था । उस 
युगके भारत कौदेहभी विराट्‌ थौ ओर भ्रात्माभी। किन्तु जाजका भारत, 
कहने से शब्द कतराते हें । शरीरसेभी उसकी परिधि घटतीजारहीहग्रौर 
वेचारिक परिवेशमे भी वह्‌ दछोटाहोताजारहाह, 


किसी देश की विराटता एवं महानता तत्रस्थ सुविस्तृत मैदान, गगन- 
चुम्बी श्रटालिकाग्रों तथा जन-जीवन के विस्तार से नहीं होती है, प्रत्युत विरा- 
टता काभ्राधार वहां की सांस्कृतिक एवं धामिक चेतना ह । 


ग्राज हम भ्रपनी राष्टीय चेतना की ओर दृकपात्‌ करतें, तो बरबस 
ग्रखिं छलदछला श्राती हं । एक पाश्चात्य विचारक के शब्दों मे करहु, तो भारत 
का सवेस्व लुट चुका हं, क्योकि-- "अ 
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. भ्रर्थात चारितरिक पतन के पश्चात्‌ मानव का श्रपते पास वचताही 
व्याह? 


ॐ 


इस उपयु क्त परिस्थिति में एक ओर प्रष्न उपस्थित होता हं किं धम-गुरु 
= द ॥। 


एवं धर्मोपदेशक राष्टीय चरित्र के उद्यन में ्रपना क्या योगदान दे सक्तह्‌ 
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प्रन कुं म्रटपटा है, क्योकि आज धार्मिक परिवेश को वैयक्तिक घेरेमें 

वन्द कर उसे राष्टीयतासे श्रलग ठकेल दिया गया रहै 1 वास्तव में व्यक्ति का 

अस्तित्व राष्ट्रीयता के श्रभावमें नहीं रह सकता ह । श्रत: राष्ट्रीय चरित्रका 
व्यक्ति पर श्रौर वैयक्तिक आचरणों का राष्ट पर प्रभाव अनिवार्यं हे । 


हमारे राष्टीय चरित्र की भूमिका कंसी होनी चाहिए ? राष्ट में समन्वय 
भावना का विस्तारकंसेहौ ? इस बात को आचायेश्रीने ्रागम सम्मत राष्ट्‌- 
धमं के सन्दभं में प्रस्तुत कियादहै। यह राष्ट के प्रत्येक कणंधार के लिए मन- 
नीय है । इसमें पुरातनवादी धर्मोपदेशक के लिए भी चितन का दार उद्घाटित 
होता है फि धर्मोपदेशकों पर भी राष्टीय चरित्र के निमणिमें कितनी अपेक्षार्प 
` जिम्मेदारियाँ होती ह । आचायं श्री के निम्न प्रवचन से यह भी स्पष्ट हौ जाता 
है कि रष्टरीय चरित्रके पतनके प्रति उनकी कितनी ददेभरी आवाजरहै। वे 
एक अध्यात्म-प्रवक्ता होकर राष्टीय चरित्रके प्रति कितने सजग है । 


आधुनिक युग मे समस्त प्रकारके समूहं मे सर्वाधिक विकसित, व्यवस्थित 
एवं शक्तिशाली समूह्‌ राष्ट को माना जाता है। इसलिए राष्ट्-घमं की व्याख्या 
से नागरिक एवं राष्ट्र के पारस्परिक अधिकारों एवं क्तव्यों के बोध के जरिये 
दोनों के पारस्परिक विकास का स्वरूप भी भलीभांति समाजा सकेगा तथा 
इस प्रकारके विवेचन काही दूसरा नाम राष्टरधमं है। इसी के सन्दभे में राष्ट, 
गरम, नगर, समाज, आदि समूहो के प्रसंग में व्यक्ति या नागरिक के विविध 
धर्मो याने कतव्य का लेखा-जोखा भी सम्यक्‌ प्रकार से समभा जा सकता है । 


यद्यपि राष्ट की राजनीतिक व्याख्या के अनुसार सीमावद्ध भूमि, सवै- 
मान्य राज्यतंत्र एवं एकं राष्ट्रीयता का होना राष्ट के प्रस्तित्व के लिए आव- 
ष्यक है । किन्तु सवसे महतत्वपूणं राष्ट्रीयता दहै जो समी नागरिको की सम- 
भावनाकी श्राधारशिला पर टिकी हुई रहती ह । किसी भी राष्ट की उसकी 
राष्टीयता की भावना भूमि-रूप होती है, तो उसका राष्टूधमं प्रगति का पथ 
नहीं पा सकता । राष्टरूधमे का स्वरूप प्रौर राष्ट़ीयता को भावना श्रासमानसे 
नहीं टपकती बल्कि एक-एक नागरिक के हृदय में जागत होकर फलती-फूलती है 
तथा एक सामूहिक शक्तिके रूपमे ठलती है 1 


राष्टरधर्मं इस दृष्टिकोण से राष्ट में रहने वाले समस्त नागरिको से संवं- 
धित होता है) व्यक्ति ञ्रपनी अंतर-चेतना को लेकर जिस भरू-मंडल पर भ्रपना 
अवस्थान्‌ रखता है, छोटे क्षेत्र के उन सभी व्यक्तियोंका समूह्‌ मिलकरहीतो 
ग्रामकी रचनाकरताहै। गंवोसे ही व्यावसायिक, ओद्योगिक एवं अन्य 
सुविधाम्रों के विस्तारकी दुष्ट सेनगरोंकानिर्माणहोतादै। चू कि स्वतन्त्र 
रूपसे ग्रामों ्रौर नगरोका ञात्सनिर्भैर हो पाना सरल नहीं होता तथा दुसरे 
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एवं शासको के अपने चरित्र एवं म्राचरण का प्रष्न सामने आता है । स्वयं कानून 
वनाकर उसके प्रति स्वयं कितनी ओौर कंसी निष्ठा रखते है, भ्राखिर उसीका 
तो प्रभाव सामान्य-जन पर पड़गा। प्रायः देखा जाता है एक कानून बनतारहै, 
फिर दूसरा बनता है 1 बार-बार संशोधन व परिवतंन होते रहते हैँ । इनके पीछे 
हमेशा कोई हितकारी आधार नहीं होता, सत्तास्थितों के स्वार्थो कोपूराकरने 

के लिये भी टसा किया जाताहै। | 


जहां सत्ता को सेवाका साधनन्‌ बनाकर स्वार्थो को पूराकरनेका 
साधन बना दिया जाय, तो क्या वहाँ राष्टरघमं दिक सकता है ? क्या वहाँ सभी 
के चरिच्रमे विकास संभव रहता है ? क्या वहाँ को स्थिति धार्मिक एवं सदा- . 
चारमय बनी रह सकती हँ ? यहाँ देश में रहने वाले अगर इस राष्टरूधमे के नाम 
से अलग-अलग स्थितियां लेकर चलें, वगं हितो एवं क्षेत्र-हितों को प्रमुखत्ता देकर 
राष्टरौयता की अवमानना करे, धमं के नाम प्रकटता फलां अथवा दलीय 
स्वार्थो मे लिप्त बनकर जनहित को तिलांजलि देते रहं, तो क्या वहाँ राष्ट्धमं 
टिक सकता है ? जहाँ नागरिक राष्ट के प्रति अपने कर्तव्यो कोभुलादेंग्मौर 
राष्टरीय सत्ता के संचालक जनसाधारण के प्रति अपने कर्तंव्योंकोदुकरादेःतो 
वहां राष्टूधमे का अभाव है-एेसा मानने मे कोई जपत्ति नहीं है । 


विदेशी शासन की गुलामी मिटे भी इस देश में पसीस वषं पूरे होनेजा - 
रहे दै नौर स्वतंत्रता के इन पतीस वर्षो मे मौ यदि यहाँ राष्टूधमं की स्थापना 
नहीं की जा सकतीदहै, तो यह्‌ स्थित्ति किसी भी वगं के लिये शोभाजनक नहीं 
है। सच पृछाजाय तो राष्ट्र में यह्‌ केसी स्वतन्त्रता? देण मे, व्यक्तियों में 
हो या दलो मे--इस असं में सत्ता की लिप्साने ेसा तांडव दिखाया कि सिफं 
राजनीति ही सवकेसिरों परदहावीदहोती चलीजा रही रहै) सत्ताभोग दहो गई 
ग्रौर व्यवसाय वना दी गई । सेवा लुप्तहो गई ओर भुला दी गई । इसका 
प्रभाव यह्‌ हुश्रा कि सभी जगह सच्चे रौर खरे लोगोंकी उपेक्षाहोरहीहै तथा 
अवसरवादियों की बन आई ह । अवस्रवादी सिफं अवसर काश्रपने लियेही 
लाभे उठाना जानतादहैः उसेन पडौसी सेकोई सरोकार, न ग्राम, नगर या 
देशवासी से । जव प्रवसरवादी सत्ता की ऊंची कुसियों पर वैठ जाय, तो इसके 
सिवायहोही क्यासकताहै कि सावंजनिक हितों की भरपेट .अवहेलना हो 1 
एसी श्रवस्था में राष्टरूधमं का पालन तो दूर रहा, उसका साधारण निर्वाह तक. 
भी कंसे हो सक्ता है ? यह्‌ लिप्सा ओर वासना का रूपक सुन्यवस्था काशत 
ही सिद्ध होता दहै । 


राष्टीय चरित्रके विकासके साथ भ्राज भ्रावश्यकता है-ग्राम प्रौर 
नगरों में सुन्यवस्था स्थापित करने की ! यहं राष्टरधमं की निष्ठाके आधारपर 
ही स्थापित हो सकती है । नीचे के घटक सुधर गये, तो समभिये कि राष्ट सुधर 
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जायगा । शासन को चलाने वाले व्यक्ति सुधर गये तो व्यवस्था सुधर जायगी । 


. , किन्तु यदि कोई समन्वय की भावना के स्थान पर पुथक्त्व की भावना लेकर 


चले ओर कहे किराष्टर्में सुधारनहींहो रहा है इसलिये राज्यों ओौर नगरों 
कोअलगकरलो,तौक्या वहं राष्ट रह्‌ जायगा ? नगरोंकोम्रामों से पृथक्‌ 
करदो, तोक्या उसकी बुनियाद तक नहीं हिल जायगी ? ग्रामसे वहाँ के 
व्यक्तियों को श्रलग करदो, तोग्रामकाक्यारूप रह्‌ पायगा ? सवसे ऊपर यह्‌ 
तथ्य चिन्तनीय कि उन व्यक्तियों को उनको सच्चरित्रता, नंतिकतामश्रौर 
आत्म-चेतना से पथक्‌ करदो, तो क्याशेष रह्‌ जायगा ? क्या मुर्दाशरीरोंका 
ढेर कलेवरों का समूह्‌ मात्र नहीं ? आत्मशक्ति जहां के नागरिको में नहीं वचती, 
तोन राष्ट्र बचतादहैओौरन राष्ट्रीय चरित्र । 


` ओ्राप इस नक्शे को समभने का प्रयत करे कि राष्ट की श्रात्मा कहां 
वसती है । ये ऊपर मैने जो कड्या बताई है, यह्‌ जब पूरीश्युखलाके रूपमे 
जुडी हई रहती है तब तक तो सब ठीक रहता ओर चलता, मगर जवये 
कड्या टूटने लगती है" तो राष्ट्र ओर राष्टीयता ही नहीं टूटती, व्यक्ति ओौर 
उसकी भ्रात्मशक्ति भी टूटती है । इन कड़योंकेक्रमसे चलेंतो समरमेस्राता 
है कि राष्ट की आधार शिला एक-एक नागरिके कौ ्रात्म-चेतना ओर आात्म- 
शक्ति पर टिकी हुई है । यदि पिडमें रहने वाली चेतना सजग प्रौर शुद्धदहै,तो 
वह्‌ ज्ञान ओर शुद्धता राष्ट कौ सुन्दर सीमा तक प्रसारितहो जायगी । वाहूर 
के भ्राडम्बरोसेन व्यक्ति बनताहैओरन राष्ट | ऊपरकी टीमटामसे कोई 
` यह्‌ मान ले कि वहाँ सबको स्रपने-प्रपने धमं का भी पूरा खयाल दहै तो यह्‌ भ्रान्त 
धारणा ही साबित होगी । विना जड़ के पौधे पर कागजकेफूलही लगायेजा 
सक्ते है, असली फूल खिलाये नहीं जा सक्ते है । जड़ की रक्षासे ही फूल-पत्ते 
हरे-भरे रह सक्ते हैँ । 


| कल्पना करे कि एक माली भ्रपने वगीचे मे आगस्र-वृक्षों को पपा कर 
` उसके फल चखना चाहता है । इधर ग्राम को मंजरि्याँ अने लगीं, मरौर उधर 
 टहनि्यां सूखने लगीं । माली सोचता है कि टहनियां सुख जायेगी तो वह फल 
` चखते से वंचित रह जायगा । इसलिए वह्‌ टहनियों को सींचने की इस तरह 
कोशिश करता है कि सीदी लगाकर बाल्टी-बाल्टी पानी टह्नियों पर चिडइकता 
है। तो क्या उसकी इस तरह की सिचाई से टह्नियां हरी-भरी हो जायेगी ? 
उस माली को आप किसकी उपमा देगे ? भटपट श्राप उसे मूखं कह उालंगे । 
क्योकि अगर उसे आम काफल चखना हतो वह्‌ ट्हनियो को सींचनेसे नहीं 
मिलेगा, वह तो जड़ को सींचनेसे ही मिलेगा । 


इसी तरह आज यदिभ्राप रष्टरूकेप्रांगण मेंभमीएेसा हीकररेकि जड़ 
कीतरफतोध्यानदहीनदे, गौर टह्नियो को सींचते रहं तोक्या एसे विवेक- 


४ आचाय श्री नाने विचार-द्शेनं 


-शूल्य ग्रौर कहीं-कहीं दम्भपृणं कृत्य से राष्ट सवल वन सकेगा? इस मालीका 
रूपके क्रया आज के कुदं राजनंतिक. कणंधारों के कामोंसे मेल नहीं खाता? 
-राष्ट्धमं की भ्रावाज लगाने, कर्तव्यो का उपदेश देने ओर नारोंकोगृजाने 
वालों काआज जव विपरीत ञ्राचरण देखाजाता है, तो यह क्योन स्मा 
जाय किटेसे लोग विवेकशुन्य ही नही, वत्कि देशद्रोही भीर, जो येनकेन 
प्रकारेण आम जनता को बहुलाकर अपनी स्वाथंपूरति करते रहते हैँ । राष्ट्‌को 
ये लोग स्षिफं अपनी जिह्वा पर रखते हैँ । उसे श्रपने मन ओर मस्तिष्क में कोई 
स्थान नहीं देते  उन्द.कथनी से राष्ट प्यारा होता है, मगर असलमेंकरनीसे 
वे अपने मतलब को ही चाहते हैँ । राष्ट की शक्ति या इज्जत घटे, ग्राम नाग- 
रिक मरे, जिये या नरक की-सी यातनां सहता रहे-पेसे लोगों को इन सबकी 
कोई परवाह नहीं रहती । 


राष्ट्रीय चरित्र एवं आचरण की जव एेसी भयंकर दुदशादहो, तो.रष्ट- 
धमं की महत्ता कंसे व्यापक व.प्रभावशाली. बन सक्ती है? हर दछोटे-वड़ नाग- 
रिक को सोचना चाहिये कि सापेक्ष-दृष्टि से उसका उसके प्रत्येक नागरिक साथी 
के साथ एक प्रकार से श्रात्मीय सम्बन्ध है, क्योकि वे सव एक ही समूह्‌ कै सदस्य 
है तथा एक-दूसरे के श्राचरण ओर व्यवहार से प्रभावित होते हँ । यदि वह्‌ 
शांति ओ्रौर सुख से रहना चाहता ह तो दूसरे भी इसी तरह रहना चाहते है । 
इसलिए “जीओ भ्रौर जीने दो" के सिद्धान्त मे उसकी आस्था ही नही, कमंठ्ता 
भी होनी. चाहिए । सम्पत्ति एवं पदार्थो का जहाँ तक ॒ सम्बन्ध है, उसमे उसकी 
(च्छ-बुद्धि नहीं होकर समत्व की भावना होनी चाहिए कि उसका सव नागरिको 
मे आवश्यकता, न्याय एवं समानता के भ्राधार पर वितरण हो । वहु यह सोचे 
किं जव राष्ट मे रहता हज मेँ शांति की सांस लेना चाहता हूं, आवश्यक सामग्री 
की आकांक्षा रखता हु, तो म्न्य सभी नागरिक मी एेसा ही चाहते हैँ 1 इसलिए 
सा अपने आचरण में न उतारकर जव कोई किसीकेह्क को छीनकर मौज 
सारतारहै ओर उ्परसे ्रावाज लगाता कि वहतो राष्टरधमं का पालन कर 
रहा है, तव जिस प्रकारका संकट जन्म लेतादहै,उसे ही रषष्टरीय चरिवका 
संकट कहा जाता है । इस संकट से न सिफं आथिक अ्रथवा सामाजिक विषमता 
बट्कर राष्ट का पतन होता ह, वल्कि व्यक्ति की प्रात्मिक एवं प्राध्यात्मिक 
उन्नति के द्वार भी वन्द हो जाते है) जैसे एक मकड़ी जो जाला बनाती है, उसमें 
खुद तो फंसती ही है मगर दूसरों को भी फसाती है, वैसे ही पसे दुष्वरित्र लोग 
स्वयंको ओरस्रमूह्‌को भी नीचे गिरते दहै 


आप श्रपनी प्रवृद्ध चेतना-शक्ति से वीतराग वाणी के धरातल पर राष्ट 
धर्म को समभने की चेष्टा करे । भगवान्‌ महावीर ने इस सिद्धान्त कौ उद्‌- 
घोषा कौ थी- 


प्रवचन-मीमांसा [¦ १२३ 


सव्व भूयप्प भूयस्स, सम्म भूयाई्‌ पासम्रो 1 
पिहियासन्वस्स दन्तस्स, पावं कम्मं न बेघर । [क 
(दशवेकालिक सूत्र, अ. ४ गा. €) 


कहा है, हे मानव तुम्हारी आत्मा के साथ पाप-कर्मोका बन्ध क्यों होता 
हँ ? अगर इन पाप-कर्मो से मक्त होनाहै, तो अन्य सभी मनुष्योंको ही नहीं 
सभी प्राणियों को भी अपनी आत्माके तुल्य सममकर संयम के साथ चलो। 
सवको आलत्माके तुल्य समभने की भावना रखोगे, तभी सोचोगे कि जिस 
अवस्थामेंम चलरहाहूं, मजो आकाक्षाएं रख रहा हं उनके भ्रन्दर मुभे तटस्थ 
वृत्ति लानी हँ गौर उसके साथ देखना है कि मेरी श्राकांक्षाएं यश-लिप्सा, सत्ता, 
अधिकार या पद-प्रतिष्ठाके रूपमे तो नहींदहैँ। यदि स्वाथंकेरूप में लालसा 
रही, तो मँ श्रपनी भ्रन्य प्रारियों के साथ तुलना नहीं कर सक्‌ गा । यह्‌ सिद्धान्त 
केवल शिक्षाक दष्टिसे ही नहीं कहना है, अपितु प्रत्येक को इसका प्राचरण 
स्रपने जीवन के प्रत्येकं चरण मे करते रहना चाहिये । इस प्रात्म-भावना के साथ 
यदि इस तत्व को ग्रहण किया जाय, तो व्यक्ति के मनसे धतंता, दम्भ एवं 
पट के खोटे विचार बाहर निकल जायेगे ओर उसके स्वभावमे सरलता, 
ईमानदारी श्रौर समानता की भावना का सहज विकास होने लगेगा । 


आत्म-नियंत्रण, संयम एवं स्वा्थत्याग की भावनाके साथनजौ व्यक्ति 
चलेगा, तो वह उसी के अनुरूप श्रपने परिवार को बनाना व देखना चाहेगा । 
वेसा परिवार ग्रामको बदलेगातो वैसा ग्राम तथा नगर, राष्ट मे एक क्रान्ति 
कारी परिवतंन ला सकेगा । यह्‌ समत्व की भावना रष्टरूधमेका मूलदहैः जो 
सारे राष्ट को समानता श्रौर एकता के आत्मीय सूत्रमें ्रावद्ध करके रखती 
है । मै राष्टरधमं के विकासमें नगर का विशेष महत्व मानता हूं, क्योंकि यह्‌ 
ग्राम प्रौर राष्ट्‌के बीचक्ीक्डीहै । नगरमे रहने वलि नागरिकका भी इस 
द्ष्टि से विशेष कत्तव्य होता है । नगरपालिका वनती है, जिनका ध्यान सिफं 
बाहरी वनावट तक ही सीमित होता है । किन्तु नगर-धमं का पालन हो-एेसी 
प्रणा न इन संस्थाग्रों की होती है" न इसके नियुक्त या निर्वाचित सदस्यों की 
ग्रौरन दही उन मतदाता नागरिको कीजो इन संस्थानों के सदस्यों को चूनते 
हैँ । यह्‌ विकासशील स्थिति नहीं है । 


नगर, ग्राम श्रौर राष्टू्केवीच कीकडी होने से इसकी देहली दौपक 
न्याय" की स्थिति कही जा सकती है । जानते हँ “देहली दीपक न्याय" ? जव 
एक दीपक देहली पर रखा जाता है, तो वह॒ भोतर-वाह्र दोनों तरफ प्रकाश 
डालता ह । वैसे ही नगर में रहने वालोंके आचरणक्रा प्रकाश दोनों बोर 
गिरना चाहिये । नगरमे ही अधिसंख्य बुद्धिजीवियों एवं विवेकशील लोगोंका 
निवास होताहं 1 वे एक ओर श्रामवासियो के साथ छल नहीं करके उनके 


१२४ 1 रचां श्री नानेश विचार-दशंन 


विकास केलिए यत्नशीलहौ, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोपरि 
समभकर तदनुसार श्रपने स्वस्थ चरित्र कानिर्माण करे,तोक्या वास्तवमें 
देहली के दीपक की तरह्‌ वे सवके लिए आलोकदान करने वाले नहीं कहलायेगे ? 


एक वार जव यह निर्माण का क्रम नीचे से चलेगा, तो राष्ट तक पहुंचने 
मे उसे प्रधिक समय लग सकता है, किन्तु वह निर्माण म्रवश्य ही ठोस होगा। 
चरित्रनिर्माण केसाथ ठली हुई राष्ट्रीयता की भावनासेही राष्ट कासन्चा 
निर्माण होता हं । एक शिक्षाप्रद घटनाहं कि एकं बार एक भारतीय जलयान 
मे जापान देण मे कहीजा रहाथा। रास्ते मे एक वन्दरगाह्‌ श्राया, वहाँ उसके 
उपयुक्त कोई भोजन-सामग्री उसे नहीं मिली । क्ुद्रतावश वह॒ सारे जापान देश 
की निन्दाकरने लगाकि कैसा वेकार देशदह जहाँखाने कोभी कुं नहीं 
मिलता । इसे सुनकर एक जापानी मजदूर अपने खाने केफलनलेआयाश्रौर 
उन्हं उस भारतीयको खाने को दे दिये तथा नस्रतापूवेक कहा कि भ्रापये फल 
खा लीजिये । मै खुशी से भूखा रह जाऊंगा, किन्तु ्रपने देश के सम्मान के विरुद्ध 
कुं भी नहीं सूनना चाहूंगा । तो एेसी घटनाएं किसी भी राष्ट के विकास का 
मापदंड होती हैँ । जहाँ राष्टूधमं का समुचित प्रचलन ह, वहाँ के नागरिक के 
लिए अपना स्वाथे वडा नहीं होता । वह्‌ राष्ट के हित मे अपना सव कु निछा- 
वर करने को तत्पर रहता हँ । इसके विपरीत राष्टूधमं से हीन राष्टरवासी कपट, 
मूठ ओर प्रपंच में इतने लिप्त रहते हैँ कि वे सिफ अपने ही स्वार्थंकी पूतिकी 
वात सममते हैँ । स्वतन्त्रता की छाया में पलने वाली भारत-भूमि की जव भ्राज 
भी एेसी बुरी श्रवस्था दिखारईदेतीहे, तो यह्‌ किसी भी विवेकशील व्यक्तिके 
हृदय को पीड़ा पहुंचाये विना नहीं रह्‌ सकती कि जो भारत-भमि विष्वगुरु के 
रूप में पूजितथी, उसेही भ्राज ्रपने पतनसे उठ्नेका भानतकलुप्तहो 


रहाट । 


यह्‌ गम्भी रतापूर्वंक विचार करने की वस्तुस्थिति ह ।र्मैये जो वाते क 
रहा हूं शायद श्रापको कडवी लग रही होंगी, किन्तु मूभे जो कहना ह, वही कह 
रहा हं । इस विषय मे चन्दनवाला राजकन्या की स्थिति का कु भाव प्रापको 
समभने की आवश्यकता ह । चन्दनवाला के नगर पर जव आक्रान्ता््रो ने श्राक्र- 
मण किया, ओौर उस नगर को रौद डाला तथा चन्दनवाला व उसकी माताको 
पकड़कर रथमे साथ ले चले तव बन्दीकी अवस्थामें भीमाता नेरथ में 
वैठे-वेठे चन्दनवाला को सम फाया--“जिस देश मेँ तुमने जन्म लिया हं, जिस 
धरती पर तुम पली-पोसी हो, उसको एक पल के लिएभी मत भरूलना ग्रौर 
जर्हा भी जैसे भी तुम्हं अवसर मिले, उसे पूनः स्वतन्त्र कराने के लिए जितना 
भी बलिदान करना पड़, उससे कभी पीछे मतत हटना 1 माता ने यह्‌ शिक्षा 
नहीं दी कि वेटी किसी तरह्‌ श्रपनी जान वचा लेना ओौर ्रानन्द मनाना, वत्कि 
माता नेवेदीको राष्टरीयताका स्वरूपभी समफायाकि जोदेश् किसीभी 
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अन्य देश पर आक्रमण करता हं वहु अपने माथे पर कलंक का टीका ही लगाता 
हं । परन्तु वह देश, जो किसी भी रेतसे आक्रमण को सिर नीचा करके सह्‌ लेता 
हैया राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को भुला देता ह, उससे भी वढकर कलंक का टीका श्रपने 
माथे पर लगाता ह । राष्टीय स्वतन्त्रता का समर शांति-समर कहलाता है ओर 
एसा कलंक का दाग शांति-समरमें रूधिरवारिसेधोने परहीसाफ होताहं। 
माताने तब चन्दनवाला को कहा कि तुम्हं भी अहिसकं युद्ध के तरीके श्रपनाकर 
इस दासता के कलंक को धोनाहं । बादमें इतिहास वताता हंकि किस शौर्यं 
-के साथ चन्दननाला ने अपनी राष्टीय स्वतन्त्रता के लिए सफल संघषे किया । 


क्या भारतीयजन अपने विगत गौरव को भुल चुके हैँ ? क्याःवे राज- 
. नीतिक स्वतन्त्रता की परिषकृति के साथ भ्राथिक एवं सामाजिक विषमताओं 
-को दूर करके ्रात्मिक समानता स्थापित करनेके संघर्षं हेतु कटिवद्ध नहींहौ 
सकगे ? उन्हे स्मरण रखना होगा कि भारत-भूमि देव-भूमि कहलाती थी । देव 
का अथं देवता से नहीं, किन्तु देवता के समान उज्ज्वल चरित्रसेथा । भारतीयों 
का चरित्र कितना उज्ज्वल था! ्रौर भ्राजका रूपक ? कितना आसमान- 
पातालकाभेद ?श्रौरफिरभी भारतीयों में जागुतिन फले तथा उन्नति की 
.श्राकाक्षा उन्हं फकभोर न डाले--यही आश्चयं का विषय है । भारत का श्रतीत 
गृणाधारिति था, परं प्राज जाति-भेद तथा दयुग्राद्ूत जंसी वीमा्िर्यां इन्सान में 
` वची-खुची इन्सानियत को भौ खाएजा रही हैँ 1 पहले के वणं भी गुण के अनु- 
सारथे ओर कमं के आधार पर थे। “उत्तराध्ययन' सूत्र मे इसी दुष्टि से कट्‌ 
है कि-- 


कम्मुणा वंभणो होड, कम्मुणा होई खत्तिओ । 
वइसो कम्मुणा होड, सुटो हवइ कम्मुणा । 


व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओौर शूद्र पने कार्यो के प्राघधार पर होते थे, जाति 

या जन्म के आधार पर नहीं । यही सिद्धान्त आज भी देश-घमं कौ स्थिति के 

साथ लागू होना चाहिए 1 इन्सान भी कोई अद्धूत होता है--यह कलंकपूर्णं 

¦ धारणा है । राष्टूधमे को नहीं समने वाले कोई कटूरपंथी द्ुजाद्धूत का समर्थेन 
, कर सकते ह, किन्तु उनकी श्रांखें गीता के इस शलोक से तो खुलनी चाहिये-- 


विद्या विनय सम्पच्च, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
सुनिचंव श्वपाके, च, . पंडिताः समदशनः ॥ 
कृष्ण महाराज से पृछा गया कि पंडित की क्या परिभापा है ? उन्दने. 
वताया कि कोरा पंडित कुं नहीं, विनय उसमे होना चाहिये ब्रौर जव { 
ओर विवेक उसमें हो भौर वह्‌ सभी प्राणियों मे समदर्शी वने, तव वह्‌ 
पंडित है । जव कत्ते मे भी समानता देखने का निदेश है- तो इन्सान क 
वताना सरासर निन्दनीय दै । 


१२६ | भ्राचायं श्री नाने विचार-दशेन 


भारत राष्टरकै निवासी गीताकी नीति सुनते, आगमोंकी वाणीका 
लाभतेते ह ्नौर सन्तो के उपदेशामृत का पान करते हैँ! फिर भी उनके मन 
से चृणा की भावना दुर न हो- यह्‌ समुचित नहीं है । यहाँ भाई-माई ईर्ष्यासे 
जलते ह, परस्पर घृणा करते है, तो फिर राष्टृधरमं कहाँ टिकेगा ? राष्ट्ृधमं का 
विकास तो तव माना जाय, जव एक भाई ्रपने गिरे हुए भाई को गले लगाकर 
उसे इतना प्रात्मीय बनाले कि उस्कैदुःखको वह अपना दुःख सममकर चले 
ग्रौर भ्रपने सुख को उस दुःखी भाईपरलुटा दे । कविनेकहा हैकरि सुख जव 
वांटाजाताहैतो वह्‌ हजार गृना वड्‌ जाता है । सज्जन पुरूष अ्रपने सुख से नही, 
दूसरों को सुखी बनाकर ही श्रत्यधिक हूर्षित होते हैँ । इसी प्रकार दुःख को जव 
-आपसमें वांट लियाजायतो दुःख काभार घट जाता है। उसका सुख श्रौर 
सवका दुःख जव सारे राष्टूवास्सियों में वंट जाय, तो कल्पना कीजिएकि क्या 
उनका सौहार्दे, सौजन्य श्रौर समभाव स्वगं से भी अधिकसुखकरनहींहो 
जायेगा ? 


आज राष्टृधमे के आदशं को आगे लाने का दायित्व बुद्धि-वादी वगं पर 
विशेष रूपसे है । किन्तु जिस तरह का शिक्षकों नौर शिक्षाथियों का वातावरण 
वनं रहा है, वह्‌ कोई विशेष उत्साहप्रद नहीं है । स्वयं बृद्धिवादियों को सुधारने 
कीभौ समस्या) एेसे ससय देश के ब्रह्मचारी एवं सहात्मा वगं को भ्रागे आकर 
राष्टृघमं कौ प्ररणाफू्‌कनी चाहिये । इस वगं मँ जीवन्त जोशहोता हैम्रौर 
दसी जोशका प्रयोग उन्हँ इस दिशा में करना चाहिये । लेकिन होश खोकर 
नहीं । अपने स्वयं के चरित्र एवं आचरण से उन्हं राष्टृधमे का ्रादशं प्रस्तुत 
करना चाहिये 1 


भारत एक विशाल राष्ट है, जिसमें विभि धर्मो, म्रास्थाग्रो, वर्गो, वर्णो 
ग्रौर.विचारोंके लोग रहते है, किन्तु विविधतामें भी अवं तक उनके बीच 
एकता का जो सूत्र रहा है" वह्‌ ्रात्मनज्ञान ही रहा है उसी आत्मन्ञानकेट्ारा 
समानता के वातावरण कोप्रमावशाली बनाने कौ आवश्यकता है ) राष्ट 
रहने वाले सभी वग चाहे, हिन्द्र हो या मुसलमान--अभमर राष्टरीयता की भात्मीय 
भावना के एकसुत्रमें बंधे हए रहैगे, तो कोई किसी का शत्रु नहीं वन सकेगा । 
र्हा तो सभी धर्मौने दिल दुःखाने तक को महापाप वतायादहै ! इस्लामका 
यह्‌ एक वचन देखिये- 


सवाश दरपये आजार वहुरचि च्वाही कुन 1 
किदर शरयिते या भैर अजी गुनाह नस्त । 
इसी आशय को एक हिन्दी कविता भी है-- 


दिल किसी का मत दुखा दिल चाहे सोकर 
दिल यार इस वात का, दिल अल्लाह्‌ का घर 
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दिल अल्लाह्‌ का धर, घट-घट मेँ है श्रल्ला 
चार जन मिल वैष्यि, यही यार है सल्ला 
एेन खुदा के भिलन का यह्‌ रास्ता हं नर । दिल० । 


भारत राष्ट्‌की इस पावन धरती पर श्रगर एक भी नागरिक किसी 
दुसरे का दिल नहीं दुखावे, सवको भ्रपनी भ्रात्मा के तुल्य समभ मरौर परस्पर 
ग्रात्मीयता से ओत-प्रोत रहे, तो किये किसी भीदेद से स्वां अन्दर घुस 
सकेगा ? ओर स्वार्थं श्रन्दर नहीं श्रासकेगातो क्योकर भूठ, कपट ओर प्रपंच 
श्रपना धिनौना सिर ऊपर उठा सकंगे, तथा क्योकर सत्ता श्रौर पूजी का मोह्‌ 
मनुष्य को पिशाच बना सकेगा ? 


समत्व, समानता या साम्य भावना इस राष्ट्धमे की मूल श्रात्माहं ग्रौर 
जव तक मूल को ठकराया जाता रहेगा, शाखाग्रों ओर उपभ्ाखाश्रों को सींचने 
से फल कभी नहीं आयेगा । दुनिया भर की योजनाएं बाँध, पुल ओौर सड़क 
दिलों को नहीं जोड सकेगी । दिलों को जोडने वालाग्रौर र्ट्‌ को वनाने 
वाला हं ्रात्मज्ञानपूणे राष्ट्रधर्म । इसी के पालन से मनुष्य, मनुष्यता के साचि 
मे ठलेगे ग्नौर वे ही सच्चे राष्ट का निर्माण कर सकेगे । इसके लिए परमात्मा 
का निमंल स्वरूप सदा अपने सामने रखिये, ताकि आप अपनी आत्मा का स्वरूप 
उस दर्पण मे देखते हुए सतत जागृत रह सके 1१ 


जिस नगरमे नैतिकता की दुष्टि से सुव्यवस्था नहीं है, जहां सव लोग 
स्वच्छंद श्रौर उदृण्ड है, एक-दूसरे को सताने वाले है" तो एसे नगर के वीच वह 
साधक श्रुत ग्रौर चारित्र धमं की ्राराधना नहीं कर सकता हे । चाहे साधक 
केसा भीक्यों नहो, परन्तु अभी ्राध्यात्मिक शक्तिका माध्यम शरीरदहूं। 
ग्रतः शरीर का जहां निर्वाह करना है, उस स्थानका वायुमण्डलमभीतो शुद्ध 
होना चाहिए । यदि नगर सुव्यवस्थित दहै, श्रथति नैतिक धरातलकेसाथ है, 
नगर के रहने वालों मे एक-दूसरे का सहयोग हँ, सहानुभूति हं, मानवीय धरा- 
तल पर शांति, तो उस नगरमे आध्यात्मिक जीवन का साधकं अपनी पवित्र 
साधना करते हुए वहाँ जो चरम लक्ष्य साधता ह, वह्‌ सिफं उसके लिएही नहीं 
होता, परन्तु जन-समुदाय के लिये भी वह शुद्ध श्रौर आदश वायुमण्डल तयार 
करने वाला वनता है । 


ग्राम-घमं ग्रौर नगर-घमं की सुन्यवस्था के वणन की तरह ही राष्टृधमं 
के विषय मे भी समना चाहिये । जिस राष्ट में व्यवस्थित मानवीय धरातल 
है, आत्मीय शक्तियों के विकास का सुन्दर श्रवसर है, जिसमें हर एक साधक 
ग्रपनी साधना को साधने में तत्पर रह सकता ह, वहीं भश्रुत-वमं ओर चारित्र 
धमं ॑की श्राराधना हो सकती है । यदि राष्ट में अराजकता, विप्लव की 


१-मन्दसौर चातुमसि प्रवचन, ताप श्रौर तप, पृ १८२३-२०० 
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स्थिति ह, राक्षसी-वृत्तियों का दौरदौरारहं, तो वहाँ आध्यात्मिक साधक का 
भी रिकाव नहींहो सकता हं) 


इस प्रकार दस धर्मो के व्णनसे वीतराग देव ने मुख्य तौर पर आध्या- 
त्मिक जीवन का संकेत देते हुए नैतिक जीवन का परिमाजंन करनेके लिए 
ग्राम-धमे, नगर-धमं, राष्टू-धमं आदि का संकेत किया ह । यह्‌ संकेत एक वेन्ञा- 
निक तथ्यकोलिएहएर्है। 


शरीर की दुष्टि से मनुष्य जातिका समुदाय एक हैं । परन्तुजाज का 
मानव शरीर तक ही सीमित नही रहा ह । उसने वणंभेद की भी दीवार खड़ी 
कर दीर्ये काचे मनुष्य हैश्नौरये गोरे मनुष्य हैँ) श्रे कोई चमडीका 
कालायागोयदह, तो इससे क्या मन॒ष्यकी आत्मामें भीभेदञओ गया? यह 
छरूत है ग्रौर यह्‌ ्रद्ूत ह । किसको चछरूत-अद्ूत समभते हो ? उसके पीठ कोई 
सिद्धान्त ह क्या ? यदि ्रापने उद्धूत कोद्धुलिया, तोक्या अच्छूतहो गये 
फिर स्नान करोगे, तो पवित्र भ्रौर यदि नहीं करोगे तौ क्या अपवित्र रहोगे? 
क्या पानी अच्कूतपन को धो डालता ह ? 


जो हिन्दुस्तान प्रखण्ड था, उसके टुकड़ -टुकड़ हो गये । म्ब श्रौर कितने 
टुकड़े करना चाहते हो, प्राज अलग-अलग गुट या पाटिया बन गयी हैँ । वे चाहे 
राजनीति कौ दृष्टिसेहोंया्रन्य किसी दुष्टिसेहो, परन्तुवे भेदकौ दृष्टि 
ही श्रपनारहीहै। वे ग्रात्मा ओर परमात्माके स्वरूप कोनहीं समभरहीर्है। 
वे श्रपनेही भाइयों को आपस्में टकरा रही है। किन्तु मानव यदि मेदं प्रौर 
अभेद दोनों दुष्टि अपनाकर चलता रहै, तो भिन्नता नहीं आ सकती । अतः 
दोनों दष्ट्यों से समभावं के साथ चलने का प्रयास करेगे तो आत्मा के स्वरूप 
को समभ सक्ते है । 


आज सेग्रढाई्‌ हजार वषं पुवं भगवान्‌ महावीर के जीवन-चरित्र को 
देखते है, ते पता चलता ह कि उनका स्वयं का जन्म क्षत्रिय-कुल में हृभा था । 
वे क्षत्रिय राजकुमार थे } उनके गणधरो को देखिये तो गौतम स्वामी ब्राह्मण 
कुल मे जन्म लेने वाले दिग्गज विद्वान्‌ ओर चारों वेदों के पाठी थे । सुधमस्विमी 
भी ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाले थे । धन्ना शालिभद्र काजिक्र सुनतेदहै, तो 
वे वैश्य जाति के ये । अजुन माली ्रौर हरिकेणी श्रमण सरीचे व्यक्ति जाति 
से शूद्र थे परन्तु उनका गृण श्रौर कमं एक हौ गया था। वे एक रूप मँ चलने 
लगे । गुण श्रौर कमं हारा वहाँ कृत्रिम जाति-भेद नहीं रहा । किन्तु- 


कम्मुणा वंभणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिग्रो । 
वदसो कम्मृणा होड, सूटौ हवदइ कम्मुणा ।। 
१-प्राघ्यात्मिक्‌ भ्रालोकः पृ० ५६ 
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आप कह सक्ते हैँ कि यह तो बहुत पुरानी वातहं क्या वतंमानमें 


एेसी समानता प्रकट हुई हे ? हाँ, एसी समानता कृतो हुई है, ओर कु अगे 
भीहोसकतीह । ` 


आपने अभी गांधी-युग देखा है । मै गांधीजी के समग्र जीवनकी वात 
नहीं कहता हूं । उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दृष्टि से अहिसा ओौर सत्य 
की भावना अपनाई । वे मानव-भावना के साथ चले । उन्होने द्ुभाद्धूत त्यागने 
को कहा । वे स्वयं मोड जाति के बनिये थे । परन्तु उनके साथ पं० जवाहरलाल 
नेद्रू कश्मीरी ब्राह्मण थे, डाक्टर भ्रम्वेडकर हरिजन थे, मौलाना आजाद भ्रौर्‌ 
खान श्रब्दुल गपफार खाँ मुसलमान थे । विनोवा भावे महाराष्ट्री ब्राह्मणै । 
जमनालाल बजाज सरीवे वैश्य भी थे । ये सव-के-सव गांधीजी के साथ घुलमिल्‌ 
गये । परन्तु यह्‌ स्थिति तभी वनी, जवकि गुणों के साथ अभेद दृष्टि रखी गई | 
व्यक्तियों मे यद्यपि भेद था, परन्तु एेसा होने पर भी गुणों की दृष्टि से समानता 
थी । गुणों का उन्होने थोडा-सा अंश ग्रहण करके देश के सामने एक भ्रादशं 
उपस्थित कर दिया । 


आज कामानवतोर्माग कर रहार । वह॒ कह रहार कि मानव अपने 
जीवन में मानवता लाये ओर सानव-मानव की श्रात्माको समभनेका प्रयास 
करे  अभेद-द्ष्टि से मनुष्य एकमभीहं रौर भेद-दुष्टिसे म्रनेकभीहं। इसी 
तरह परमात्माएकमभीहं ओरभ्रनेकमभोहं इसलिए परस्पर संघषं मत करो 1 
मानव यदि समन्वय की दृष्टिसे चले, तो शांति का प्रनुभव कर सकताहं | 


श्रध्यात्म के सधुर सन्देश 


च्‌ कि म्राचायं प्रवर एक प्रात्मद्रष्टा अघ्यात्मयोगी महान्‌ वाग्मी है, अः, 
उपयु क्त सामाजिक एवं राष्टीय विचारतो म्रापके आनुषंगिक विषयों पररह । 
्रापका अपना मौलिक विषय तो अध्यात्म ही है। अध्यात्म को युवोध एवं 
परिपुष्ट करने के लिए दही उसकी भूमिका के रूप में जाप अन्यान्यसंदर्भोको 
स्पशित करते है । 


आपका सम्पूणं साघनामय जीवन अध्यात्म से अनुप्रारित है । अतः 
आपका अध्यात्म-प्रवचन भ्रनुभूतिके भ्रालोक से उद्भासित होतार, श्रयवा 
यो कहं कि आपके प्रत्येक वचन के पीछे अध्यात्म का मधुर सन्देश निगूढ 
रहता है । । 


ग्राजका युग भौतिकवाद को पराकाष्ठा का युगहै1 चारों तरफ 
विज्ञान के भौतिक अनुसन्धानो कौ चर्चा है। कहीं यपोलो, सोयुज गौर 


१-भ्राघ्यात्मिक ्रालौक, पु० ४१-४२ 
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वाइकिग जंसे गगन-स्पर्शी यानो की चर्वाहै, तो कीं हाइडोजन, मेगाटन एवं 
उद्‌जन जैसे महाविनाश कौ लीला प्रस्तुत करने वाले प्रलयंकारी अणु-जयुधों 
कौ चर्चा है । भौतिकं अनुसन्धानं कौ इस दौड मे सानव महाविनाश की मोर 
निरन्तर भागताजारहाहै। प्रथम्‌ तो भौतिक चकाण्चौध से आप्लावितत इस 
युग में ्रात्मा-परमात्मा जसे शाश्वत तत्त्वों के प्रति जन-मानस मे ्रभिरचि का 
प्रादुभवि विलष्ट से विलिष्टतर वन गया है गौर दुसरे मे अध्यात्म-जगत्‌ के सूक्ष्म 
तत्त्व हमारी भौतिक दृष्टिसेपरेहोते है। इन्हे हम इद्दियों के माध्यमसे 
साक्नात्‌ नहीं केर सकते हँ । फलतः भ्रध्यात्म तत्त्वों पर विश्वास समाप्त हता 
जा रहा है । वायुमण्डल इतना दूषित बन चुका है कि लगता है त्रध्यात्म हारता 
जारहा है एवं विज्ञान भौतिकवाद जीतता जा र्हा है) एसी स्थित्तिमे 
अध्यात्म द्रष्टा एवं आत्मदर्शी साधको के समक्ष भी एक ज्वलन्त प्रष्नमुह्‌ 
वाएखंडारहैकिश्रध्यात्म को स्थिर कंसे रखा जाए ? अधिकांश अत्म-साधक 
एवं उपदेष्टा इस विषयमे निराश से लगते ह, क्योकि ्रध्यात्म तत्व को चुगम 
रीत्या आज के परिवेश में प्रस्तुत करने की प्रत्येक व्यक्तिमें मेधा नहीं हो पाती. 
ओर जव तक आधुनिक दृष्टिकोण से उन सूक्ष्म तत्त्वों का विश्लेषण वतंमान 
युगीन जनचेतना कै सम्मूख न हो, वहं प्रभावकारी नहीं हो पाता । 


, श्रद्धय आचार्थंश्नी के धारा-प्रवाही अध्यात्स-प्रवचन इस बात के ज्वलन्त 
प्रमाणरहैँकि वै इस भौत्तिक वातावरण मेँ मी अध्यात्मके प्रति कमी निराश 
नही हुए हैँ । वे ्राज भी भौतिकवाद कौ वस्तुनिष्ठ परिभाषा एवं व्याख्या इस 
टंगसे कर जति दँ कि व्यक्ति का मानस सहसा श्रध्यात्म के प्रति श्राकृष्ट हौ 
जाता है, चाहे वह्‌ अध्यात्म का विरोधी परम भौतिकवादी व्यक्ति हीक्योन 
हो इसका कारणा है कि आप अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, कमे, विरक्ति प्रादि 
सुक्ष्म इद्रियातीत विषयों पर भी इतनी मार्मिक एवं आधुनिक दृष्टिसम्मत 
तलस्पर्शी विवेचना प्रस्तुत करते हैँ कि एकं वारतो नास्तिक विचारभी 
भावासिभूत हो जति हैँ ओर पराभौतिकवादी व्यक्ति को भी प्रघ्यात्मकी 
अदुमृत सत्ता पर वरावर विश्वास करना पड़ता है | 


उदाहरण के लिए कर्म-विवेचना-सम्वन्धी निम्न प्रवचनांश मे अवगाहन 
-कर पांठक स्वयं चिन्तन करें कि कर्म-सिद्धान्त जंसे सूक्ष्म विषय पर अपश्रीका 
प्रवचन कितना हृदयग्राही एवं भावप्रवण है-- 


श्रान्तरिक शरुश्रो से संघषमें 


ग्राघ्यात्मिक रणभूमि मेँ जो साधक उतर चुका श्रौर जिसे भपने 
सामने सेनापति मोहनीय कर्मं की अधीनता मे खड़ी क्म समूह्‌ की सेना दिखाई 
दे रही हो, वैसे ्रादर्णोन्मुख साधक को जव योग्य सहयोगी (गुरु) का सवत 
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सहयोग मिल जाय, तो निश्चय ही वहु उनसे कठिन संचषं दछेडकर भ्रपने ्रादशं 
कीओर प्रगति कर सकता है । अपने ही श्ुमाश्ुम योगों से उपाजित कर्माका 
क्षय करना किसी भी र्णभूमि मेँ वड़-वड़ योद्धाओं सेभ्रकेले लडनेसेकम 
शौय्यंपुणं नहीं होता । अपने विचारों मे, ्रपनी वाणी में रौर अपनी साधनामें 
प्रतिपल ये योद्धा ह्र संभव विघ्न डालने को सामने आते हैँ ओर उसी समय 
उनके घनत्व को समभ कर अपने भुदढ संयम सेउन पर प्रहार करना ओौर 
उन्हँं परास्त करते जाना ही श्राध्यात्मिक रण-भूमि को सफलता कही 
जातीदहै। 


जव ये आन्तरिक शत्रु साधक की आध्यात्मिक शक्ति को दवबोचने के 
लिये आमे बढते है, उस वक्त निपुण बुद्धि वाला सहयोगी अगर साधक का 
ग्रात्मिक रथ चला रहा हो, तो फिर साधक पैने वाणो से इन शत्रुओं को प्रबल 
वेगसे छेद सकेगा । 


यह्‌ संघषं है जड श्रौर चेतन का 


जब तक आपकी दुष्टि अंतमूं खी नहीं वने, तव तकं भले ही यह्‌ संघे 
आपको छोटा-सा दिखाई दे, किन्तु इस विचारमें एक प्रकारसे शास््ोँका 
समूचा रूप समाया हुत्रा है । योग्य सहयोग कौ अपेक्षा, उस आध्यात्मिक स्तर 
पर ही नहीं, बल्कि इस विराट्‌ विश्व मे जीवन-संचालन करते हुए पग-पग पर 
रहती है । 


इस लोकं के अन्दर छः प्रमुख तत्त्व माने गये है, जिन्हं एक दृष्टि से लोक- 
संचालक कहा जा सक्ता है । ये हैँ घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ग्राकाशास्ति- 
। काय, पुद्गलास्तिकाय, काल एवं जीव-चेतन्य । पहले पांच अजीव हँ । अजीव 
वह्‌, जो चेतना रहित होकर सुख दुःख को वेदे नहीं, पर्याप्त, प्राण, योग 
उपयोग तथा कमंरहित ओर जड़ लक्षण वालाहो 1 जीवका लक्षण चेतनाव 
` उपयोग युक्त, सुख दुःख का वेदक, पर्याप्त, प्राण का धर्ता, आठ कर्मो का कर्ता 
श्रौर भोक्ता तथा शाश्वत होता है । जीव का कभी विनाश नहीं हौता तथा ज्ञान, 
दशंन, सुख ओौर वीयं के भावों मे वह्‌ विगत काल में जीता रहा, वतंमानमेंजी 
रहा है ओर भ्रागामी काल में सदेव जीता रहेगा । 


पहले के पांच तत्त्वों के आधार पर सारा संसार वनारहै ओर उनके साथ 
सम्बन्धित होकर यह्‌ छठा जीव तत्त्व उसे चलारहादै। इस तरह यह्‌ द्यः 
खिलाडियों का लोक है । पचो जड़ तत्त्व गति, स्थिति, श्रवकाश, रचना ओर 
समयक प्रतीकरहै, तो छठा-चेतन तत्व संचालक है। यदि निरपेक्ष भावसे 
संचालन टो तो दोनों तत्वों मे सामजस्य वैठकर संसार भौतिक दं गाधा त्प्िख 
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दोनों प्रकार कौ उन्नति कर सकता है) किन्तु चेतना-शक्ति की दुर्बलता यही 
होती है कि जड मे उसकी अपेक्षा ओर आसक्ति पेदाहो जाती है-वह्‌ उनमें 
व्यामोहत हौ जाती है 1 तव वेसा मोह अन्य सारे कर्मोँकोन्योतादेता है ओर 
चेतन को जडलिप्त वना देताहै) इसे ही जीवन का पतन कहते किजो 
संसारी जीव को संसार मे उल देता है, उसे सिद्ध नहीं बनने देता 1 


, सिद्ध वनने के लिये इसी पतनावस्था से चेतन को संघं करना पड़ता 
है--जड मोह से संवद्ध कर्मो से लड़ना पड़ता है! इसी कारण ्राध्यात्मिक 
विकास जड़-चेतन के संघषेसेही आरम्भहोतारहै 1 


भ्रापको एेसा लगता होगा कि कभी-कभी मै जापको इन वैज्ञानिक तथ्यों 
के साथ उलन मे डालने की कोशिश करता हँ, किन्त वस्तुस्थिति एसी नहीं है । 
हकीकत में मै इनको सुलफाने की कोशिश कर रहा हूं । श्राप वैज्ञानिक तथ्यों 
को केमे-सिद्धान्त की तुलना में परखिये, उनका प्रध्ययन भ्रौर मनन कीजिये 
फिर कुदछ-कुख स्पष्टीकरण सामने अयेगा कि वेज्ञानिके चरण भी घूम-फिर कर 
उधर ही वठ्‌ रहे है, जिधर केवलन्ञानी विचरण कर चृके हँ ओर अपने ज्ञानका 
आलोक इस विश्व को प्रदान करचकेटैं। 


विश्व मे जितनी भी दाशंनिक विचारधाराएं है, उनमें न्यूनाधिक मात्रा 

मे कमं शब्द का प्रयोग हुभ्रा है। किन्तु जिस वैज्ञानिक पुष्टता से उसका 
विश्लेषण जन दशन ने किया है, उतनी गम्भीरता ओर स्पष्टता श्रन्यत्र नहीं 
मिलेगी । इस कम-सिद्धान्त का मानना है कि भ्रात्मा जव शुद्ध श्रवस्थामे होती 
दै, तव उसके कर्म-वंध नहीं होता है । दूसरी ओर जड़ भी अपनी शुद्ध ्रवस्था 
मे चेतन से सवंथा पृथक्‌ हता है । भ्रनादि काल से संसारी आत्मा जड-चेतन के 

` संयोग पर चल रही ह, जिससे श्रपने शुभाशुभ कर्मो के अनुसार उसके साथ कम॑- 

वन्ध का अवसर आता रहता हे । 


कमं कारूपतवपेदाहोताहं जव जड़ का संयोग आत्माके साथ होता 
हे । पहले ये कार्माणि वगंणाके पुद्गल रूपहोते हैँ ¦ जव वे आत्मा केसाथ 
वंधते हँ ओर सजीवता ग्रहण करते है, तव कमं कहलाते हँ । इसीलिये जिन 
ग्रात्मा््नो के साथकमंलगेहुएहै ओर उन कर्मकरे स्ाथनजोशरीरहै, वह 
सजीव शरीर कहलाता हं । 


श्रजीव क्म-व्गेणा का सजीव रूप 


` श्रव इसमें प्रष्न यह भ्रा सक्ता है कि ग्रजीव कार्माणि वर्गणा के पुद्गल 
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प्रवचन-मी मांसा [ १३३ 


सजीव कंसे बन जाते दँ ? उत्तर यह्‌ है कि तदनुरूप काय सेकमंग्राएबओौर 
श्रात्मा के साथ संयुक्त होकर सजीव वन गये) इसका प्रमाण (भगवती सूत्र 
में दिया गया है । गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से प्रष्न कियाकि^रूवी 
आया, भ्ररूवी श्राया ?""तो प्रत्यत्तर मे भगवान्‌ ने कहा - “र्वी वि भ्राया, 
अरूवी वि आया ।” ्र्थात्‌ आत्मा रूपी मी दहै ओर अरूपी भी दहै । यह सापेक्ष 
कथन है । श्रपेक्षा यहहैकिसवदही शरीर रहै, जो संसारी आत्माएं हँ गौर गति- 
सजीव शरीर को कोई सवंथा जड कहे, तो एेसा कहने वाले को ग्रसत्य लगता 
है।तोप्रभुने इस शरीर-अवस्था की स्थिति को श्रपिक्षिक दृष्टि से रूपी चैतन्य 
कहा है । जितने परमाणु आत्मा के साथ आकरलगे गौरशरीर रूपीमें 
रासायनिक प्रक्रिया में संयुक्त हुए, तो उन्होने सजीव रूप ग्रहण कर लिया । 


यहाँ आप यह्‌ सोच सकते हँ कि अजीव तत्तव सजीव में कंसे श्रौर सजीव 
तत्त्व श्रजीव में कंसे ? इसमे समभने की बात यह्‌ है कि जब अजीव तत्त्व सजीव 
के साथ हुआ, तो उस वक्त उसकी पर्याय का चैतन्य शक्ति की पयय के साथ 
मिश्रण होने से वहं सजीव कहलने लगा । शास्त्रीय दुष्टि सेयह न्हींहै कि 
सवथा चैतन्य जड़ ओर जड़ चतस्य हौ गया 1 जड़ सदा जड ओौर चैतन्य सदा 
चैतन्य रहेगा, परन्तु पर्याय की दृष्टि से उसके संयोग के साथ रूपी भ्रात्मा होने 
का भान पड़ता है । यह्‌ भी ध्यान रखें कि संयोग सम्मिलित नहीं होता । शरीर 
पर वस्त्र धारण किया- यह्‌ संयोग है । किन्तु वस्त्र शरीररूपमे एकमेक नहीं 
हो जाता । संयोगित होकर भी श्रस्तित्व पथक्‌-पृथक्‌ रहता है । 


कमं क श्रनुरूप वेन्ञानिक खोज 


बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने माजकेल एक विषाणु की खोजकी है, 
जो करई प्रकारका होता है। उसके लिये वैज्ञानिकों काक्थनदहै किवेञरु 
निर्जीव होते हैँ । किन्तु वे मानते हँ कि जव विषारगु सजीव कोशिका कै अन्दर 
प्रवेश करते हैँ तो वे सजीव वन जाते हँ । यदिवेंही विषाणु निर्जीव कोशिका 
मे रखे जातेहैतो वे निर्जीव ही रहते दँ । इसमे उनका तात्पयं यह हैकिये 
विषाणु दोनों तत्त्वो को जोड़ने वाले भी वनते हैँ सजीव कोशिका गौर निर्जीव 
कोशिका--ये शब्द वैज्ञानिकक्षेत्रके हँ 1 शास्त्रीय दृष्टि से कोशिका एक स्कंध 
कहा जाता है, जो सजीव ओर निर्जवि दो तरह का वनता है । जसे विज्ञान इन्ह 
जोड़ने मे विषाणु कौ कल्पना करता है ओर विषाय के आवरण प्रोटीन वादि 
मानता है, वैसे ही कसं-सिद्धान्त की दृष्टि से इनके स्थान परमे तेष्या को जोड़ 
रहाह,जो कर्मणि वगंणाकेरूपमें निर्जीव थी, किन्तु जव भ्रात्माके साथ 
वह संयुक्त हई, तो सजीव वन जाती है । जव वे लेश्यागत परिणाम पुनः ग्रात्मा 
से विलग होते ह, तो पुनः वे निर्जीव वन जाते हैँ । 


१३४ ] ग्राचा्यं श्री नानेश विचार-दर्शन 


कमं-सिद्धान्त को इस परिपक्वता के साथ वैज्ञानिक खोज की आप तुलना 
करगे, तो प्रतीत हौगा कि यह्‌ खोज जमी तक बहुत अपरिपक्व ह । वैज्ञानिक 
लोग इतनी खोजो के वाद भी अ्रनसोजा एक तत्त्व एेसा मान रहे हँ कि वह्‌ 
सजीव श्रौर निर्जीव कोशिका के साथ जुडने का काम कर रहाहै। इस स्थान 
पर जवलेश्या कौ वर्गणा को इसका माध्यम मान कर सो्चेगे तो इस जुड्ने 
वाले तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी हने लगेगी । कषायो की स्थित्ति प्र 
भी इस संदभं मे चिन्तन करना पड़ेगा । तव स्पष्ट होगा कि जेन-दशंनके इस 
कम॑-सिद्धान्त की दष्टि कितनी पैनी ओर सूक्ष्म र्हीदहै। इसदष्टितकमभी 
अपने प्रयोगात्मक ठंग से पहुंचने मे अभी तक वेज्ञानिकों को बहुत समय 
लगेगा ।१ 


श्रात्मा ओर चित्त शक्ति 


भ्रात्मा की शक्ति उसके संबंध ओर श्राचरण को कितनी बोधगम्य भाषा 
में रूपकवद्ध भ्रभिव्यक्ति दी गई है, इसका भाव प्रवाही भ्रास्वादन प्रस्तुत है- 


विचार श्रात्माकी शक्ति है ओर उसका भ्रात्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
होतादहै। शक्ति तेज यामन्द हौ सकती है, किन्तु समाप्त नहीं होती, क्योकि 
वह्‌ आत्मा कागुणहै तथागुण जओौरगुणी कै संबंध में विच्छेद नहीं होता। 
इसको ठीके से समभने के लिये सुर्यं प्नौर सूये कौ किरणोंका तादात्म्य संबंध 
देखें । सूय से सूये की किरणें अलग नहींकी जासक्तीरहैँ। किरणे सूयंकी 
तद्रूपहोतीह। प्रकाशे रिक्त सूयं का अस्तित्व नहींहोतातो जहाँ सूर्यदहैः 
बरहा किरणों का अस्तित्व होगादही। उसी प्रकार चितन, विचारया इच्छा- 
शक्ति भ्रात्माके साथ तादात्म्यसंवधमें रही हई होती है ) वस्तुतः चितन दही 
ग चेतना है ्रौर चितनहीनता श्रात्मशृन्यताकाहीतोरूप माना जाताहै) 


हाँ सूर्यं कौ किरणें जिस वातावरण कोद्ूतीरहै" वेसारंग म्नौररूपवे 
परपने मे अवश्य भर लेती हैँ! उदयाचल पर्व॑तकी लालिमा को जववे किरणं 
प्रभातकाल में अपने अंकमें भर लेतीदहैःतौ वे सरव॑त्र अरुशिम वन जातीं 
दसी प्रकार मस्तिष्क के विचार भी जिन संस्कारोंके रग-ढंग में ठलते ह 
उन्हीं का रूप-स्वरूपमभी पकडलेते हैँ! इसीलिये कहा गयाहै कि विचार 
ात्माका गृणहै, तादात्म्य संवंधसे जुड़ा हुआ है । लेकिन जैसे संस्कासोका 
म्ररातल मस्तिष्क को सिलेगा, वेसा ही स्वरूप विचार-गति का वनता जायगा । 
प्रतः समस्या विचारोंके संशोधन करने की है, उनमें यथोचित परिवतंन लाकर 
उन्हे विकासोन्मुखी वनने की ह] 
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` आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी सांसारिक पदार्थोके संपकंमे आजानेसे 
रंग-विरगा बना ग्राह । शुद्ध श्वेत वणं चितकवरा वन गया है ग्रौर आत्म- 
स्वरूप भ्रान्त-सा दिखार्ईदेताहं) श्रांत इस कारण कि मूल-स्वरूपके प्रति 
तो विस्मृति आ गई श्रौर साधारण रूपसे मानव यही समभने लग गयां याने 
कि शरीर-सुख ही सव कृदहं । शुद्ध स्वरूप ्रात्माकागृणहं ग्रौर वह्‌ आत्मां 
के त॑दात्म्य रूप से सम्बन्धित हं, किन्तु उनके साथ जो श्रशुद्धता संलग्न हो गई 
हं, उसे परि माजित करना आवश्यक हं । 


श्रशुद्ध स्वरूप का परिमाजन 


इस अशुद्ध स्वरूप का परिमाजंन दढ निष्ठा के साथ किया जाना चाहिये 
ओर इस विश्वास के साथ कि आत्मा श्रनन्त शक्तियों की त्रिकाल द्रष्टाह। 
ये शक्तियाँ पर-पदार्थो से अनुरंजित हौ जाती ह, किन्तु ज्योंही उनकी अशुद्धता 
का परिमाजेन करदिया जायतोवे सूथैकी किरणों की तरह प्रकाशमानहो 
उठ्तीहं। तभी आत्मा का वास्तविक रूप सत्‌-चित्‌ ओौर आनन्द केरूपमें 
प्रकट होता ह । 


इस उद्‌श्यकेलियेदोवातोंको जरूरतहोतीहै। एकतो मस्तिष्कमें 
उभरने वाले विचौर-प्रवाह को संशोधन ग्रौर परिमाजेन की नई दिशा देनी 
होगी, तो दूसरे साता-वेदनीय के वंध प्रौर उदय की आवश्यकता होगी, जिससे 
विचार ओर श्राचार की सहज ही में उक्कृष्टता वन सके । चलते दोनों ह--एक 
जोडामर की सड़क प्र चलतारहै मरोर दूसरा जो ऊउवड़-खावड कंटीले मागं 
पर । किन्तु पहला सहज ही तीत्र गति से आगे वद्तादहै ओर दूसरा जव तक 
वहत ही मजबूत इरादे का नहींहो, तोर्कजातादहै-न भीरूके, तो उसकी 
चाल धीमी ओर कष्टदायक रहती है । इस तरह असाता वेदनीय गौर साता- 
वेदनीय का रूपक होता है । साता-वेदनीय गति के चिये डामर कौ सड़क वना 
देता है, जिस पर चाल तेजी से ग्रौर सुखसेहो हो सकती है । इस तथ्य पर कु 
सोचाजा चकारह कि साता-वेदनीय कमं को वांधनेके उपायक्यादहैँ मौर सव 
प्राणियों पर अनुकम्पा रखने एवं जरूरतमंद को उदारमनसेदानदेनेके लिये 
मनुष्य को अपने आचरण में क्या-क्या परिवतंन लाने होगे । 


इसी अनुक्रम मे सराग-संयम काप्रसंग आया है । अत्मा सममावमें 
रमण करने लगे-उस स्थिति को संयम कहते हं । यह वृत्ति उच्चतर वनती हुई 
साधु श्रवस्था तक पहुंचती है मौर इसकी परिषुणं अवस्था अरिहंत भगवान कौ 
होती है ! किन्तु साघु वन जाने पर अपनी दुवेलताओों के साथ वह्‌ दैग-संयम मे 
पुरं संयम की श्रोर वढ़ सकता! यह्‌ निरन्तर संशोधन गौर परिमाजनकी 
अवस्था होतीदहै कि अ्रशुदता हटकर वहां शुद्धता प्रसारित होती जाय । इस 
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ग्रशुद्ध अवस्थामेजो राग कौ थोडी-वहूत मात्रा बनी रह जाती है, उस अपेक्षा 
से सराग-संयम की व्याख्याकी जा सकती है] 


परिमाजंन की प्रक्रियामें बाह्यरूपसे शरीरके प्रत्येक प्रवयवमेभी 
संयम की फलक दिखाईदेती है) इसीलिये शास््रकारों ने “हत्य संयमे, पाय 
संयमे” का संकेत दियाहै। संयममें इन्द्रियों पर सम्यक्‌ प्रकारसे नियंत्रण 
होना चाहिये, किन्तु फिर भी, जव तक छद्म ्रवस्था रहती है, तब तक प्रशस्त 
रागकी दशा भी वनती है। इससे रंजित आत्मा साधना के पथ पर श्रग्रसर 
होतीहै, तो -संयमसेभ्रात्मा कौ शुद्धि ओर साता-वेदनीयका बंध दोनोंहोते 
हं। इसेही सराग-संयम कहा गयाहै। पूणं भ्रात्म-नियंत्रण को स्थितिमें 
पूं संयम कहलाता है । परिमाजेन की प्रक्रिया की यह्‌ अन्तिम भ्रवस्था 


होती है। 
“धर्मानुरागरत्ता'" का महततव 


शास्त्रकापाठहै कि पहले श्रावक कंसे होते थे? वे “धर्मानुरागरत्ता" होते 
थे, अर्थात्‌ धमं के अनुराग में अनुरक्त होने के कारण वेसत्‌ सिद्धांतों के प्रचार 
प्रसार में भी लगते थे, जिससे कि सामूहिक रूपसे भी समाज में ग्रात्म-विकास 
का मागे प्रशस्त वन सके । जो धमं को श्रपने जीवन में जितना उतार सके, उतारे 
श्रौर अपने जीवन को शुद्ध वनावे, किन्तु उसके आगे भी उसका केभ्य समाज 
के प्रति यह्‌ होतादैकि वहु धार्मिक विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार एवं 
प्रसार करते हृए अधिक-से-म्रधिक मात्रा में जन-जीवन में भी संशोधन एवं परि- 
माजन की प्रक्रिया प्रारम्भ करे । धर्मानुराग मे रत रहने का यही व्यापक प्रथ 
हो सकता हे ।* । 


प्रभुकृषा 
प्रभुकृपा कौ आलंकारिकता का विवेचन भ्राचाये श्री के शब्दों मे-- 


कवि श्रानन्दवनजी नेप्रा्थनामें कहाहं कि भगवान्‌ की कृपा-दुष्टि 
हुई, तो मुभे दर्शेन हो जायेंगे । इससे यह प्रष्न उत्ता ह किं क्या वहीं 
दशन है, जहाँ प्रभु की कृपादृष्टि है श्रौर जहां प्रभु कौ कृपादृष्टि 
नहीं है तो वहां दशन नहीं हँ ? क्या प्रभु कौ भात्मा के ऊपर 
अकरपाहै याक्या वे कृपालु नहींदहँ ? अथवा क्यावे उसी पर कृपा करते 
है, जो उनकी भक्ति करता ह, ओरं श्रन्य पर नहीं ? श्रगर इस प्रकार कौ वृत्ति 
प्रभुम मान ली जाय तो उनका स्वरूप शुद्ध माना जायगा या अशुद्ध ‡. 
न 


१-पावस प्रवचन, भाग ४, प° १२१-१२३ 


प्रवचन-मीमांसा [ १३७ 


| यदि भगवान्‌ कृपा-अकृपा के प्रपंच में पड़ते हों, तो शायद वे भगवान्‌ 
ही नहीं रहेगे । फिर तो उनकी तुलना उस ्रधिकारी सेकीजास्कतीहे,जो 
रिश्वत के जरिये कृपाया श्रकृपा करता हं । अतः प्रभु-कृपा के कथन का सही 
आशय यह हं कि हम अपनी आन्तरिकं कृपा को बनावे । अन्तर के चेतन प्रभु 
की कृपा हुई, तो आत्म-दशेन अवश्य हौ जायेगे । 


एक दुष्ट से भगवान्‌ दो तरीकेके दहै । एक तो शुद्ध परमात्मा जो अष्ट- 
कमं से रहित शुद्ध अवस्था में आनन्दपूवंक निर्वि स्थिति में विराजमान हं । 
वे तटस्थद्रष्टया होतेह । संसारके किसी भी पदाथं से उनका लाग-लगाव सहीं 
होता । दूसरे भगवान वे, जो अपने ही अन्तरम वेठे हए है- प्रत्येक के अन्तरमें 
वेठे हुए हे । ये भगवान्‌ कमंलिप्त होने के कारण अभी तेजवान न दिखाई देते 
हों किन्तु ज्यों ही कर्मोका आवरण हटता है, इनका तेज प्रकट होते-टोते उसी 
अन्तिम विन्दु तक पहुंच जातादहैजो स्वयं प्रभुकातेजटहोता है । ्रतः जागरण 
्रवस्थामें अपने ही प्रात्मप्रभु कौ जितनी अधिक कृपा होगी, उतने ही शीघ्र 
उसके दशन सुलम हो सकंगे-इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


प्रभुकपातो सूय-किरणसीहोतीदहै 


सूयं का प्रकाश आपके सामने व्यापकरूपसेआ रहाहैश्रौर यह्‌ सभी 
के पास समान रूप से पहुंच रहा है । क्या प्रकाश-दान मे उसकी कोई भेद-भरी 
स्थिति है ? सयं अपनी गतिसे आकाश मे समभाव से चलता दहै, किन्तु ज्ञानी 
पुरुष उस फंले हुए प्रकाशसे श्रपना मागंदूढ्‌ लेतेहु। इसके विपरीत जो 
भ्ज्ञानी, मोहुग्रस्त ओौर सुषुप्त बने रहते हं, वे उल्लू की तरह उस फले हुए 
प्रकाशको भी ग्रहण नहीं करपातेरहुं। जंसे प्रकाशको प्राप्त करनेमेसूयेकी 
कपा या अकृपा काकोई श्रथ नहीं है, उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप को समकर 
उससे प्रेरणा पानेमेभीप्रभकीदकरपाया अ्रकरपा का प्रषन ही नहीं उठता । 


प्रमु-कृपा का यही म्रथं लिया जा सकता कि उन्होने जिस आदशं 
साधनासे स्वयं कोकर्मावरण से मृक्त किया, उस आदशं-साधनासे कोरईभी 
प्रेरणा ले सकता है, वशत उसके भीतर के नेत खुले हों । अतः प्रभु कृपा कौ इस 
दृष्टि से सू्ेकिरण के साथ तुलनाकीजा सकती है, जो सभी के लिये उपयुक्त 
होती है 1* 


मनःसाधनाकेसंदभमें 


आध्यात्म साधना का मुख्य केन्द्र “मन” है । यह्‌ नीतिवाक्य अत्यंत तथ्य 
पूरक है कि “मनोविजेता जगतो विजेता” । किन्तु मनकी साधना सुगम नहीं 
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ह । अनेकानेक साधक मनौनिग्रह के विविध साधना-मार्गो का श्रवलेवनं लेते ह 
परन्तु ्रधिकाश साधक मनकी साधनाके विषय मेँ हताश्च ओर निराश हे 
पथविचलित हो जातेदहैँ। देसे साधको के लिए श्राचायें श्रीकी वाणी कोमल 
कितु साहस भरे सब्दो मे प्रस्फुटित होती हे । 


जाज का साधक प्रभु की भक्ति एवं सेवा करने बैठता है रौर सोचताहै 
किसेवा की साधना का प्रसंग बनतानहींहै । ग्रतः वहु मनकोस्थिरकरनेका 
प्रयास्.करता ह । उस प्रयास में जब उसको आंशिक सफलता भी नहीं मिलती 
है, तब अ्रधिकतर वहयातो मनोनिग्रहके स्रप्राकुतिक उपायोंकी श्रोर बहु 
जाता है ्रथवा ऊउबकर मनोनिग्रह के अभ्यासकोदही छोड वैव्ताहै! आखिर 
मे जाकर वह्‌ कहना शुरू कर देता ह कि मन कभी वश मेँ नहीं हो सकता है | 


वास्तव मे मनकोवशमें कर पानाएकटेदीखीरहै। आप किसी एक 
विषय पर कृं गहराई से विचार करना चाहते हैँ अथवा सिफं प्रभुके नामकी 
एक माला ही एकचित्त से फिरा लेना चाहते हैँ ओर मन को रोककर उसे आप 
उसमे लगाना चाहते है, लेकिन होता क्याहैकि श्रापने मन को लगाया एक 
विषय याप्रभुकैनाममेग्रौरदूसरेही क्षण वह दौड जाता है जापके कारखाने 
मे कि वर्ह के उत्पादन को कंसे हल्की जात का बनाया जाय, जिससे खर्चा कम 
रे श्नौर मुनाफा ज्यादा जवे । वहाँ से मन को किसी तरह्‌ खीचर्खाच कर लावें 
मरौर फिरसेप्रभु केनाममें जुटावे, किन्तु वह्‌ फिर अगले ही क्षणं आपके पुत्र 
फ विवाह की चिन्तामें भाग जायगा कि अभी तक पचास हजार कामालदेते 
ब्रले लड्कियों के पितातोञआ चूके हस्व ्रौरमालकेलिये ठ्हरयाजायया 
पम्वन्ध तय कर लियाजाय। भ्राप फिर वहाँसे उसे खींच कर मालामे 
पिरोना चाहते हँ ओर वह बार-बार इधर-उधर भागता रहता है । श्रक्सरं 
बहले-पहले नतीजा यह्‌ निकलता है कि चाहे आपमालाफिराने बेठेटहैँया 
पामायिक लेकर, उसक्रिया कासमय पूराहोजातादहै, परन्तु लगताहैकि 
म्न्तःकरणसे तो उस क्रियाकी साधना हुरईही नहीं । शरीर जरूर त्रियामे 
मैला दिख रहा था, किन्तु मन तोन जाने कहां-कहाँ छलमिं लगाता फिर 
र्हा था । 


मन की गति इतनी चंचल होती है कि वह एक क्षण में श्रगंशित स्थानों 
ही सैर कर आता है ओर जितनी चंचलता अधिक होती है उतनेही विविध 
वेचार तो कर लिये जा्येगे, किन्तु उनमें से किसी एक विचार काभी सफल 
र्यान्वियन हो--इसकी आश्चा कम ही रहती है । श्रत: इसमें कोई सन्देह नहीं 
के जव तक मनकी इस चंचलता को समाप्त न करदं तथा उसकी गति 
[र कठोर निग्रहलागून करदे, साधना कौ सफलता का वातावरण नहीं 
[न सकेगा । 
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ग्राम-साधना की ओर जिसने प्रागे कदम वाया है, उसके सामने दो 
ही विकल्प रहते हँ कियातो वह श्ररिहन्त परमात्मा कौ शरणमे जाकर 
उनकी प्राथंना एवं निज-नियंत्रण के आधार पर मन को एकाग्र वनानेका 
अस्यास करे तथा उस एकाग्र चित्तता से प्रमु की भक्ति ग्रौर सेवा साधे प्रथवा 
मन की गोता-खोरी में उलभ कर अपनी साधना की स्थित्तिकोखो बैठे प्रायः 
करई साधकोंकेएेसे भाव वन जाते कि जव तक मनकी चंचलता समाप्तन 
हो ग्रौर उसे वशमेंन कर सके, तव तक साघनाकेक्षेत्रमें आगे कु भी नहीं 
किया जाना चाहिए । किन्तु निराशाके एसे अंघकारमे इवने कौ जरूरत नहीं 
हे, क्योकि अरिहृन्त परमात्मा के भ्रादशे स्वरूप को गहराई से हृदयंगम करते 
र्हैतोशीघ्रही मन वशमें होकर रहेगा । उनका आदशं स्वरूप इतना रोचक 
एवं अनुप्रेरक है कि एके बार ज्ञान-द्ष्टिसे उसे समभने ओौर परखने का प्रयास 
कर लिया जाय, तो मनमें उसे निजत्माके लियेभीपालेने की अडिग ललक 
पेदाहो जाती है । यह ललक ही मन को इतनी मजवृतीसे उस दिशामें मोड़ 
देगी कि वहु पथ च्रष्ट होने की कोशिश तक नहीं करेगा । 


यह मानकर चलिये कि संसारम एक भी एेसा कायं नहीं, जिसे 
संकल्पवान्‌ श्रौर साहसी पुरुष पूरा न कर सकं । अरे, साहसी पुरुषही तो 
असंभव को भी संभव करके दिखाते हैँ । फिर मन की चंचलता पर रोक लगाने 
काकाम कोर श्रसंभव काम नहींहै। अरिहन्त परमात्मा के दिव्य स्वरूपमें 
मनकोएकाग्र करने के श्रभ्यास से चंचलता को धीरे-धीरे समाप्त करते जाना 
कठिन नहीं होता । दुनिया में एसा कोई तत्व नहीं, जिसकी स्थिति का पता 
नहीं लगाया जा सके । यह्‌ पता लगाने का काम भौतिकता कौ दुष्टिसेही नहीं 
होता, उसमे आध्यात्मिक जीवन की परिपुष्टिका ज्ञान भी आवश्यक होता है । 
चत्किं यों कहा जाय कि ग्राच्यात्मिकं क्षेत्र किसी भी तततव का पता लगनेमें 
कभी असफल नहीं होता, जवकि भौतिक विज्ञान कोकीं भी सम्पूणं रूपसे 
पेठ नहीं होती दै । जो उसने पता लगा लिया है, वह कहींभी पूरं नहींहै। 
मन के सम्बन्धमें ही देखिये कि विज्ञान न तो इसके स्वरूप का श्रव तक ठीक 
पता लगा पायाहै, न वह्‌ मन की चंचल गहरादयोमेदही उतर कर उसकी गत्ति 
के वारेमे कोई श्रनुमान लगा सका है, किन्तु आध्यात्मिकताके लिये मनटेसा 
कोई दुरूह्‌ तत्त्व नहीं, जिसका वह्‌ पता नहीं लगा सके, वल्कि मन को गत्तिके 
प्रत्येक रूप का पूं विवेचन आध्यात्मिक क्षेत्र में खोजा हुभा मिलेगा । 
इसलिये निराशा का कोई कारण नहीं कि मन कोवशमें.कियानहींजा 
सकता । 


४७५३ 


सनको स्थिर करने की सचोट विधि का उल्लेख आध्यात्मिकता मेहै। 
मन के परिणामों कौ चंचलता करई प्रकारसे मनुष्य के सामने प्रातीहै। उस 
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चंचलता को समाप्त करने के लिये कई लोग अलग-ग्रलग तरीकों में साधनाकी 
विधियां ्रपनाते हैँ । कु लोगों का कहना है कि इसके लिये चाटक किया 
जवे । त्राटक का नाम शायद जपने नहीं सुना होगा । किसी भी एकान्त स्थान 
मे दीवार पर अमुक चिह्व अंकित करके उसी कौ ओर. एकटक दष्ट साधकर 
मनम एकाग्रता लानेका जो प्रयास किया जाताहै, उसे त्राटक विधिके नाम 
से पुकारा जातादहै 1 दृष्टि को एकं स्थान पर केद्धित करके चित्त कोएकाग्र 
करनेकौ इस विधिकोहव्योगका ही एक प्रकार समभा जाना चाहिये । एक 
तो यह वडीदही स्थूल विधि दहै ओौर इससे देखा गया है किर्जंखों की नजर 
खराब केरने के अलावा चंचलता. समाप्त करने की दृष्टिसे कोई लाभ.नहीं 
होता । इस विधि से आत्म-शान्ति को भी कोई खास तरहकी प्रेरणा नहीं 
मिलतीहै। 


एकाग्रता लानेके लिये प्राणायाम की विधि भी अपनाई जती दहै) 
प्राणायाम के तीन रूप मृख्य है--रेचक, पुरक ओर कुम्भक । श्वास-निरोध के 
माघ्यमसेये विभिन्न प्रक्रियाणं पूरी कौ जाती हैँ) अतः प्राणायाम का मुख्यतः 
सम्बन्ध शरीरके साथहीनेसे इसका रूपमीस्थूलटही रह्‌ जातारहै जोमनकी 
सुक्ष्म क्रियाग्रों को प्रभावित कर सके, एसा कम ही देखा जाता है । प्राणायाम 
से यह्‌ अवश्यहैकि श्वास पर कुछ कावूपालियाजा सक्ता है) कईवक्ततो 
कुम्भक आदि के प्राणायाम की प्रक्रिया से मस्तिष्क कौ बारीक नसं फट जाती 
हैँ ओर साधक जीवन भरकेलियेयातो विक्षिप्तताकाबोभफमोल लेलेतादहै 
अथवा श्रपने जीवनसेही हाथो वैस्ता है । एसा कुप्रभाव किसी गलत प्रक्रिया 
सेहो जातारहै। 


समाधिकेद्टाराभी कई लोग मानसिक नियंत्रण करना चाहते हैँ। 
समाधिम वायुकोक्पालमेच्ालेते हैँ प्रौर फिर पंच भूतमें से एक-एक 
तत्त्व को साधना की जाती है इसमे सी श्वास-क्रिया का ही मुख्य प्रभाव रहता 
है । समाधिकेट्ारा दिल की धड़कन तक को रोक्रलेतेदहँ। किन्तुये सारे 
उपाय बाहरी स्थिति पर आधारितहोने से श्रपने स्थूलरूप मेहीशरीरकी 
अमुकं क्रियाओं को नियंत्रित करते हँ । ये मन की सुक्ष्म चंचलताओं का निग्रह 
करके उसे स्थायी रूप से सद्विचारणा में स्थिर करस्के हौं, एेसा नहीं पाया 
गया है । 


हव्योग की श्रपेक्षा. साहजिक योग की स्थित्ति के साथ यदिमनकी 
चंचलता को समाप्त करने कौ कोशिश की जाय तो चंचलता से निवृत्ति मिल 
सकती है । साहजिक योग की प्रक्रिया के लिये केवल वाहरी साधनों के उपर ही 
श्रवलम्वित नहीं रहना है, वलिकि बाहरी साधनों कौ सहायता के वाद साधना को 
अन्तर की कडियों से जोड़ना पडता है । 
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मन देसा चंचल तुरंग है, जिस पर नियंत्रण न करसको,तो वहु न जाने 
कर्हा-कहाँ भौर केसी-कंसी स्थिति मे गिराता रहता है, जिसका कोई श्ननुमान 
भो नहीं । परन्तु यदि इसी तुरंग को आप एकाग्रता की लगाम लगा सके, तो 
फिर इस तुरंगके समान शक्तिशाली एवं गतिशाली भी दूसरा साधन नहीं 
मिलेगा । लगामसे पूरी तरह्‌ नियंत्रित यह तुरंग फिर आत्म-विकास-पथ पर 
इतनी सन्तुलित ओर स्वस्थ गति से चलेगा कि फिर ्रापकी चरम यात्रा 
आसान वन जायगी 1 


कटा गया है कि “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः 1” सनुष्य के 
चन्धयामोक्षकाकारणमनदहीहोताहै। मनका चंचल घोड़ा वेकावू है, तो 
वह्‌ बन्ध कराता जायगा, जिसके कारणं आत्मा कर्मोसे वंधकर जन्म-मरणाके 
चक्रमे श्रमित होती रहेगी । मगर श्रगर यही घोड़ा कावूमें आ जतारहै,तो 
फिर इसी एकाग्र मन के जरिये मोक्ष तक को महायात्रा सफलतापूर्वक पूरीकी 
जा सकती है । 


अन्तर की कडियों को जोडकर ही मन की च॑ंचलताको मेदा जा सकता 
है, एेसा मेरा माननाहै) वाह्र के साधन मन परमार कर सकते, मगर 
उसकी चंचलता को रोक नहीं पायेंगे । ये श्नन्तर की कड्या जव अरिहृन्त 
परमात्मा के दिव्य स्वरूप-चिन्तन के साथ जुडती है, तव उनका सीधा प्रभाव 
मन की चंचलता पर पड़ता है । एकाग्रता ही चंचलता की विपरीत स्थिति होती 
है) जव एकाग्रता जा जाय, तो चंचलता का अ्रभावहौो जायगा] भगवान्‌ के 
दिव्य स्वरूपम मन जब एकाग्रहोतादहै, तो स्वाभाविक रूप से उसकी चंचलता 
समाप्त हो जातीहै। 


ग्रान्तरिकता के इस जीवन्त प्रयोग कये एक दृष्टान्त से समभिये । एक 
छत का पंखा विजली के करेन्ट से चल रहा है! उसकी कितनी तीत्र गति होती 
है, चंचलता होती है ! उसके चलते वक्त यदि गर्मी का तापमान वट्‌ जाय ओर्‌ 
वह्‌ साधारण सीमासे ऊपरचलाजायतोपेखेको हवा का अ्रनुभवमी कंसा 
चन जायगा ? 


` भेनेतो सूना है, स्वयं ने कमी अनुभव नहीं किया } किन्तु जाप दही लोगों 
मे से कहते हँ कि वसी स्थितिमें पले की हवा मी इतनी ज्यादा गरम हो जाती 
है कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है । इसका मतलव यहं हरा कितव 
` पंखा वन्द करदेने की जरूरतपेदाहो जातीदहै। 


स्रव कल्पना कौजिये कि उसपंखेको चन्द करनेका मार्‌ एमे मादमी 
परम्रा गराहैजो यह्‌ नहीं जानता कि इस चलते हुए पे को वन्द कसे किया 
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जा सकता है ? तव वह्‌ पहले ्रपने शरीर को ताकत का प्रयोग करना चाहेगा, 
किन्तु उसका परिणामक्यादहोगाकि या तो वह विजलीका भटका खायेगा 
या पंख कौ पत्तियों का धक्का खाकर शरीर के किसीञंग को नुकसान 
पहुंचायेगा । सोचिये, वह्‌ अपने हाथ से उसे नहीं रोककर किसी रस्सेकौ 
सहायता से उसे रोकने की कोशिश्च करता हतो भी उसे सफलता नहीं 
मिलेगी । पंला ट्ट तो जायेगा, किन्तु करेन्ट रहते हुए अन्य किसी विधि से'वह्‌ 
रुकेगा नहीं । 


किन्तु, जो उसके सही भेद को जानता है वह्‌ तत्काल उसके बटन को 
वन्द कर देगा श्रौर तुरन्त ही पंखा रुक जायगा । पंख के चलने के मुख्य कारणं 
कोजो नहीं समभ पाया, तो वहु उसे बन्द भी नहीं केर सकेगा विजलीका 
करेन्ट उस पंखे के चलने का मुख्य कारणरहैश्रौरउसकारणको सममकरजो 
जव चाहे पंखा चला सकता है ओौर उसे वन्द कर सक्तादहै। सूत्र छोटा-सा, 
किन्तु जव तक चित्त मे जमे नहीं, तो बाधा बडी बनकर ही हमारी सफलता 
के वीच में खड़ी रहती है । 


आप बाहरी पंखे का रूपक तो समभ गये हैँ, किन्तु अव अन्दर के रूपक 
को समभनेकी भी कोशिश कीजिये । आपके अन्दरमभी मनका पंखाघूम रहा 
है1 उस सन के पंखे को पकड़ने के लिये लोग तरह-तरह की विधियां प्रयोगमें 
ला रहर । पंखे को पकड़ने की चेष्टाया रस्सेसेउसेरोकलेनेकी कोशिशको 
श्राप त्राटक किये, प्राणायाम, समाधि या हव्योग का कोई अन्य साधन 
किये, वात एकसीहीटहै। इन विधियोंसेपंखेपरचोटकीजा सकतीहै या 
स्वयंकेशरीरपरभी चोट खाई जा सकतीदहै, किन्तु विजली के करेन्टको 
वन्द नहीं किया जा सकता है, जिसके विना पंखा वन्द होता नहीं । विजली का 
करेग्ट है परिणामों कौ च्चलता ग्रौर उसका वटन है आत्मनिग्रह ! इसके लिये 
साहजिक योग कारगर वन सकता है । श्रात्मनिग्रहु के अदेशसे ही परिणामों 
की गति हौ सकेगी । तव वह गति साथेक रूपमे होगी । परिणामों की विजली 


का करेन्ट जव नियंचित गति से चलेगा,तोमन कापंखा भी भ्रावश्यक रीति 
सही घूमेगा। 


आत्मनिग्रह्‌ को प्राप्त करने के लिये नियमित साधनाका क्रम बनाना 
होगा । चौवीस घंटों मे से अगर एक घण्टा भर मी यह सोचा जाय किमनरूपी 
पंखे का वटन कहँ है ग्नौ र उसका उपयोग कसे किया जा सकता है, तथा इसे 
जानने के वाद उस वटनको काममें लाने की कलाका्चम्यास्र किया जाय, 
तो फिर कैसे सम्भव होगा करि सनका पंखा मनमाने तौर पर चंचलं गतिसे 
घूमतादही जायग्रौरकिसीसे सके नहीं? पचे का चलना फिर पंलेकेहाथमं 
नहीं होगा, वटन के काव्‌ में होगा । वस इसी वटन कोपने आर उसका 
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सदुपयोग करने की स्थिति वन जाय तो समिय कि अरिहृन्त परमात्माकी 
भक्ति श्रौर सेवा का एक वहुत वडा भेद हाथ लग गया है । जव तक आपमें मन 
को समभ कर उसकी चंचलताको रोकने कौकला हाथ में नहीं आयेगी, तव 
तक चाहे कितनी ही अन्य विधियोंका आप प्रयोग करलं, वास्तविक सफलता 
हाथ नहीं लगेगी । 


वृनियादी तौर पर मँ यह बताना चाहता हं कि मन के परिणामौंकी 
चंचलता को समाप्त करने के लिये पहले उन परिणामों को चंचल वनाने बाले 
कारणों को भलीभांति समफलेनाहोगा। तव वादमे उनसे संघषं करके उन 
कारणों को मिटाना पड़गा 1 एेसे कौन-से कारण ह-कौन-से निमित्त वन रह 
द जिनसे परिणाम चंचल होते रहते हँ ? एेसे कौन-से ढंग हो सकते हँ, जिनके 
दारा चंचल परिणामों के समय भमौ विचलित होने से रकाजा सक्तादै? 
इस सारी प्रक्रिया को ध्यान मे रखकर उन मूलभूत कारणों पर पहले अंकुश 
लगाना होगा 19 


प्रध्यात्म मे नेतिक स्वर 


ग्राध्यात्मिक जीवनका ब्रथंहै भ्रात्माको स्वतन्त्र सत्ता मे विवास 
करते हुए संसार की समस्त आत्माग्नों को आत्मवत्‌ समना जहां श्रात्मवत 
सवभूतेषु" की भावना का प्रादुभवि होता है, वहीं ्रात्म विकासके टार उद्‌- 
घाटित होते है, ग्रौर जहाँ श्रात्मवत्‌ भावनां होंगी, वहीं जीवन मे नैतिकता 
का प्रनुशीलन सहज संयोगिक होगा । आज आध्यात्मिक हास का एक कारण 
नेत्तिक पतन की पराकाष्ठा भीहै । मूल को न सींचकर शाखा-प्रशाखाओं को 
सींचने के समान ही म्राज अधिकांश धर्मोपदेशक अ्रध्यात्म की भूमिका विनादही 
गगन-चुम्बी अङ्ालिकाएं खड़ी करने का प्रयास करते पाये जाते है| 


किन्तु यह्‌ तथ्यात्मक सत्यहै कि जन-जीवन मे नैतिक निष्ठा उत्पन्न 
कयि विना अध्यात्म कातर ्रथवा भवन खड़ा नहीं रह सकता है । एेसी 
स्थिति में यह्‌ नितान्त भ्रावश्यक है कि श्रघ्यात्म-उपदेशक नैत्तिक परिष्करण के 
दायित्व कोभी भूमिका-शुद्धिके रूप में अपने हाथमेंले। 


नैतिक हवासके इस युगमेश्द्धेय आचायश्रीने समाजयौर रणष्टरको 
ही नहीं सम्पूर्णं मानव जाति किवा विष्व को “समता दशन" की अप्रतिम देन 
दी है । इसकी विस्तृत चर्वातो हुम एक स्वतन्त्र प्रकरण मे प्रस्तुत कर चुके 
किन्तु प्रकृत में हम उन मुहं का स्पशं कर रहे हैः जिनमें श्राचायेश्रौ भपने तराम 
अध्यात्म-प्रवचनों में नैतिक जागरण को ब्रघ्यात्म मूलक व्याख्या प्रस्तुत 
करते रै । 


१-ताप श्रौर तप, पृष्ठ १२६-१३७ । 
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तेतिक पतन का मूलाधार है भ्राथिक असमानता एवं प्राथिक अभाव । 
आज का युग “अथे युग वन गया है । सम्पूणं मानव-समाज भ्र्थंके पीदधे 
वेतहासा मागाजा रहार । अर्थोपलन्धि के लिए वहु कंसे-कंसे धिनौने कृत्य 
करता जातादहै, इसकी श्रोर यदि दृष्टिपात करे, तो लगतादहै ग्राम इन्सान के 
पास नंतिकता नाम कौ कोई चीज नहीं रह गई है । आज इन्सान-दन्सान नहीं 
केवल नोट (ग्रथ) छापने की मशीन भर रह्‌ गया है । 


अनंतिक सस्पदा मे आनन्द खोजने वलि तथाकथित पूजीपत्तियों की 
मनोवृत्तियों एवं उनके कुत्सित कर्मो का पर्दाफाश करते हृए आचार्यश्री ने समाज 
के अग्रगण्यों को बड़ सचोट शब्दो मे सीख दी दहै :-- 


सव मे रहने वाली अत्माएं योग्यता की दृष्टि से समान दँ! परन्तुउन 
ग्रात्माओं ने क्वचित्‌ ्रथंको ही ्रहण किया, अतः विचित्रता पैदा हुई 1 यदि 
संसार कौ सभी श्रात्माएं ससारिके पदार्थो मेन उलभकर ग्रध्यात्म-जीवनके 
पूणे लक्ष्य को ग्रहण करे ओर एेसा चिन्तन करं कि जितनी भी भ्रात्मएं हवे 
सव मेरो जेसी प्रात्माएं है, मेरे तुल्य है, तभी कल्याण हो सकता है । दूसरे शब्दों 
मे कहा जाये तो योग्यता की दृष्टिसेवे परमात्माके तुल्यदहैँ जर जव ठेसी 
स्थिति है, तो इन आस्माओंके साथ दन्द क्यों करू, धोचेवाजी क्यों करू ? 
यदि मेँ ग्ाध्याध्मिक जीवन की दुष्टिसे चिन्तन नहीं करताहूं, तो मै परमात्मा 
के साथ धोखा करता हूं । मै मनुष्य को नहीं ठगता ह, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि 
से परमात्मा को ठगता हूं । मैं स्रपने पड़ोसियों को घौखा देकर प्रसन्न होता हुः 
तो आध्यात्मिक दृष्टि का चिन्तन मुभे बताता हैकितू आध्यात्मिक नहींहैः 
भौतिक है । तू पड़ोसियों को अपने तुत्य नहीं समभरहा है। यदि समाज कौ 
विषमता को देखकर खुशदहोता दै, तो समना चाहिए कि वह्‌ भौतिकदहैः 
आध्यात्मिक नहीं है, श्रज्ञानी है । समाज मेरे मादइयों का समूह्‌ द! मै अपनी 
हवेलौ में वैठकर गुलछरं उडाता हूं मरौर यह्‌ सोचता हूं कि मेरे पास तो पक्का 
मकान है, तीन मंजिली हवेली है" मै तो सव तरह से सुखी रह्‌ सक्ता हूं । मेरे 
पास में रहने वाले गरीवों कौ फोपड्यां भले ही जलें, नष्ट हो, मेरा क्या चिग- 
डता है? यदि इस प्रकार का चिन्तन है, तो यह्‌ वहूत वड श्रजञान का चिन्तन 
है । वह नहीं सोच पाता कि यह हवेली वनाई किसने है ? इसको वनाने वाले 
कौन है ? क्या स्वयं मेहनत करके वनाई है यह्‌ हवेली ? इसके निर्माण मे उसने 
ग्रपने शरीरका श्रम लगाया हैयाश्रम करनेवाले दूसरे हैँ? जिन्हीनेश्रम 
करके हवेली को वनाया है, वै व्यक्ति फोपडियो मे रह रहै हैँ । उनको कितना 
व्याक्ण्टहौो रहाहै, ञ्रावश्यक सामग्री भीउनको मिलरहीटैया नहीं? 
उनकी दशा कंसी है ? यदिवे इसमें सहयोग नहीं देते तो तीसरी मंजिल पर 
नहीं वैठा जा सकता था । तीसरी मंजिल पर वैठानि काश्रेय क्सीकोहैतो 
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उनश्रम करने वाले व्यक्तियोंको हीह] याद रखना चाहिए किं पड़ौसियों श्रौर 
श्रम करने वालों के साथ आत्मीयता का व्यवहारनहीं रखातोञप भीक्या 
सुरक्षित रह्‌ सकंगे ? 


भ्राज हिन्दुस्तान की दशा बड़ी विचित्रहै। जिस देश का प्रधिकांश भाग 
गवो में रह रहा है, उन ्रामीण व्यक्तियों की दशा क्या? वेक्या सोच रहे 
हैँ ? वे जेसे-तेसे अपने पेट पर पटी नाध कर जीवन विता रहे हैँ ? इनके जीवन 
की दशा दयनीयहो रहीहै। 


परन्तु यह सब देखने-सोचने, की फुसंत किसको है ? कहावत है--“मरे 
जो दूजा, हम कराये पूजा ।” दूसरे लोगों कौ कंसीभी दशा हो, हमको इसकी 
कोई परवाह नहीं । हमारा उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं । परन्तु हमारा एेसा 
सोचना ज्ञानके साथहं या अज्ञानके साथह ? क्या इन भादयोंके साथहमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है ? वे भाई जिस रोज सम्बन्ध नहीं रखेगे, उस दिन ज्ञात 
होगा कि हमारी क्यादशा बनरही है ? हमे जिन्दा रहने का अवसर तभी 
मिलेगा, जब उन व्यक्तियों के साथ आत्मीय-सम्बन्ध वनाये रखेंगे । भले ही 
ग्राज वे प्राथिक दृष्टि से कमजोर हैँ परन्तु सव हमारे साथी दँ । इनके साथहर 
व्यक्ति की आत्मीय भावना होनी चाहिए ग्रौर चिन्तन करना चाहिएकियेमेरे 
माईहै, मै इनका भाईहूं। 


भ्राज के अधिकांश भाई यही सोचते हैँ कि मजदूरी काकाम तो मजदूरों 
काह । हम मेहनत-मजदूरी क्यो करर? यह्‌ व्यथंका वडप्पन मध्यम-व्े में 
विशेष रूप से देखनेमे आता हं । श्रे ! मजदूरी करना कोई छोटा काम नहीं 
है ! इस ठी प्रतिष्ठा के भरमम फसे हए मध्यम वगं की स्थितिक्याहं? यह्‌ 
वगं बड़ी बुरी तरह से पिसाजारहाह। उसकी श्रामदनीके जरिए टूट रहे 
मौरदोपाटोंके बीचमे जसे दाने पिसजतेि है" वसेही मध्यम वगं पिसा जा 
रहा हे । एसी दयनीय स्थित्तिमें भी मध्यम वगं अपनी भूटी इज्जत को लेकर 
चल रहा है श्रौर अभी तक भी इस वगं मे जागृति नहीं आई ह । इसने कुरीतियों 
का भारी बो बढ़ा लियाह ओर व्यथं के कार्यो मे फिजूल खचंकर रहाह। 
कष्ट पाते हुए भी वह्‌ कु नहीं विचार रहा हें । प्ररे ! लौकिक रीति-रिवाजौं 
कीवाततो दूर रही, श्रात्मशुद्धिके लिए की जाने वाली तपस्याओं कै पीदछेभी 
भूरी प्रतिष्ठा ओर कुरीति का भूत लग गया है । कोई वहिन तपस्या कररही 
है । उसने अ्रठाई्‌ आदि कर ली, तो उसके पीछे भी कितना क्या किया जाता हैः 
उसका हिसाब श्राप जानते होगे ! तपस्या तो प्रात्मशुदिके लिएहोती है, 
परन्तु उसके पीट भी वड़ -बड़ं आडम्बर होने लगे हैँ । यह्‌ भी क्या तपस्या है! 
एेसी स्थिति कमी पैदा नहीं करनी चाहिए । 


प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे पास सम्पत्ति कायाश्क्तिका 
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जो कुं संचय दहै, उसका स्वत्प-से-स्वल्प भाग म श्रपने लिए ग्रहण करू श्रौर 
जो कुछ शेष वचे, वह अन्य अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए समवितरणमे काम 
आये । मेँ सवके साथ सहानुभूति रखते हुए चलू । यदि इस प्रकार की भावना 
मानव के मस्तिष्क मेभ्रा जातीदहै,ः तो वहु ्रध्यात्मके धरातल-पर अपने- 
भ्रापको टिकाये रख सकता है मौर संकरभ्रस्त दुःखी व्यक्तियों के ओंम भी पो 
सकता है । वह्‌ अध्यात्म-मागे, श्रेयमागं पर आरूढ हो सकता है"! यदि वह्‌ इस 
प्रकार का चिन्तन नहीं करेगा, तो स्वयं श्राध्यात्मिक मागेसे गिरेगासाथ ही 
दूसरों को भी गिराने में सहायक (निमित्त) बनेगा । 


कोई व्यक्ति कितना भी सस्पत्ति-सम्पन्न क्णींन हौ, परन्तु उस सम्पत्ति 
कोयदि कायम रखना है, तो जितनी भी जनोपयोगी सामभियां है, उनके यथा- 
ग्रवसर समवितरण में श्रास्था होनी चाहिये 1 तभी समता-दशेन की भूमिका पर 
आध्यात्मिकता का साकार रूप बन सकेता है] 


अतः प्राजके मानव, चाहेवेकिसीमी दशाहं, किसीके पास पैसे 
काधन हो, वृद्धि का धन हो, उन सवको अपने-अपने धन का सदुपयोग करना 
चाहिये । यदि श्रपने पडौस मे,रगंवमे, राष्ट में रहने वाले भादयोके साथ 
सद्व्यवहार किया, समवितरण किया, तो बन्धुओों तभी भ्रापकी श्राध्यात्सिक 
सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी 1" 


चित्त का प्रथं चैतन्य है ्रौर उसका शुद्ध अर्थ॑है ज्ञान | ज्ञान उस तत्त्व 
से अलग नहीं है) ज्ञान उसकागुणहै। वह्‌ ज्ञानूवान सत्‌ है श्रौर सत्‌ काज्ञाता 
कहलाता है । यदि वह्‌ ज्ञान कौ पृणंताको प्राप्त करलेतादहै, चरम -सीमाको 
पालेतारहै, तो वहु आनन्दसे परिपृणं हो जातादहै। ये आत्मा की तीन अवस्थां 
ह--सत्‌, चित्त ओर्‌ श्रानन्द । जो इन तीनों अ्रवस्थाश्रों से परिपूर्णं है, वह पर- 
मात्माहै। जो इनमेसे दो भ्रवस्थाश्नों--सत्‌ श्रौर चित्तसे युक्त दै, वह आत्मा 
दै । उसमें भी पूणता प्राप्त करने का सामथ्यं समाया हुआ है, परन्तु श्रमी वह॒ 
कर्मो से जच्छादितदहै) उसपर मोहर मायाका भ्रावरण लगा हुञाहे। 
वह्‌ श्रपने आनन्द को पानेके लिए छटपटा रही ह । वहु देखती ह कि मेरा प्रिय 
ग्रानन्द कहाँ है । वह इस अ्रानन्द की खोज में जह मी राह मिलती है" वहीं 
वदती हं । उसको पता लगा कि अमूके वस्तुमे आनन्दहै, तौ ग्रपने समस्त 
जीवन की शक्ति लगाकर वहं उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करती ह, 
क्योकि वह्‌ आनन्द को भूखी हं । परन्तु वहाँ पहुंचने पर भी कष्ट मिलता हं 
ओौर श्रानन्द को उपलव्ि नहींहौो पाती है, तव वह्‌ घवरा करसोचती हंकि 
यहाँ श्रानन्द नहीं है, पहाड की चोटी पर आनन्द ह । लेकिन पहाडके इदं-गिदं 
जंगली जन्तु हँ ओर भयावने दृश्य हँ । वर्ह पहुंचना शक्य नहीं ह । परन्तु उवे 


१-ग्राघ्यात्मिक म्रालोक, पृ० ३०-३२ 
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यह्‌ विश्वास हो जाता है कि पहाड़ की चोटी पर आनन्द की ्रनुभूति होने वाली 
है, तो वह शरीर की भी परवाह नहीं करती हे ग्रौर पहाड की चोटी पर पहुंचने 
की कोशिश करती हं । वहाँ पहुंचने पर भी आनन्द का श्रनुभव नहीं होता हे। 
इसी प्रकार समूद्र की गहराद्यों मे गोते लगाकर अथवा आकाशम उड्ानेंभर 
~ कर वहु आनन्द प्राप्त करना चाहती ह लेकिन उसे व्हा पर भी घ्रानन्द नहीं 
मिलता हं । 


यह सव तो मृगतृष्णा के पीछे भटकना है । जसे ग्रीष्म-त्ऋतु मे मृग को 
प्यास सताने लगती हं, तब वह्‌ पानी की खोज में इधर-उधर दूर-दूर तक दुष्टि 
दौड़ाता है । रेतीले मैदानमे सूयैकी किरणों की चमक से उसे प्रतीत होता 
कि वहाँ पानी हिलोरे ले रहा हँ । ग्रतः वह सारी शक्ति लगा कर पागोपीनेके 
लिए वरहा पहुंचता है । लेकिन वह देखता ह कि यहाँ तो पानी नहीं ह । क्यार 
श्राति में पड़ गया ? वह फिर दृष्टि दौडाकर देखताहैतो ज्ञातहोता हवि 
पानी तो पीच्छे रह्‌ गया है । वह फिर उसी तरफ दौड़ जाता हे । लेकिन वहां 
पर भी वास्तविक पानी नहीं होने से उसकी सम्पूणं आशाग्रों पर पानी फिर 
जाता । सूर्यकी किरणोंसे रेतीले मेदान मेंजो पानी-जंसा दुष्य दिखलाई 
देता है, उसको मृगतृष्णा की संज्ञा दी गई है । 


श्रातिवश जैसे मुग पानी की खोज में दौडता-दौडता अपने श्रापको समाप्त 
करदेताहे, वैसी ही दशा आज के अधिकांश मानवोंकी होरही हें 1 मनुष्य 
ज्ञान से युक्त है, परन्तु उसका प्रयोग वह्‌ पचि इद्दियों के विषय-सुख क प्राप्ति 
मकर रहा हे, जिनमें वास्तविक आनन्द नहीं ह, सिफ लुभावने दृश्य दिखलाई 
देते है। 


भौतिक पदार्थो के पीले मनुष्य भटक रहा ह ओौर मानत्ता हं कि उनको 
प्राप्त करने के लिए, चाहे जो साधन अ्रपनाना पड़, भले ही खून-पसीना एक 
हो जाये, परन्तु कोई परवाह नहीं । उसे तो चाहिए चन्द चांदी के टुकड़ । वह्‌ 
सोचता दँ--इनको जितना इकट्ठा कर लू गा उतना ही आनन्द मिलेगा । वह 
एेसा कभी नहीं सोचता है कि जि्टोने काफी धन इकट्ठा करलियाहे, क्या 
उनको श्रानन्द मिल गया ? 


आज भारतवासियों की दृष्टि भी पाश्चात्य जगत्‌ की तरफ लगी हुई ट 1 
वे सोचते हैँ कि अमेरिका वाले श्रानन्द में होगे, क्योकि उनके पास वहुत पसा 
है । परन्तु पूचिए उनसे कि आप कितने ्रानन्द मे दँ ? सुख-शांति मेतोहैं? 
वड़ी ह्वेलियों मे रहने वालों से भी पयि कि आपको सुखे हैया दुःख ? वे अपनी 
सारी शक्तिलगा करके मृगतुष्णाकी तरफभागरहे है । वे नहीं सोचते दकि 
यर सीव सगो > जने =-= ? -टराचि चन पदार्थो खा दद्या तिप र्या 
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जा सकता है, परन्तु इनसे ही आनन्द मान वेना ओर इनसे ही चिपक जाना, 
यह्‌ अज्ञानकी दशाह! इसीसेश्रात्मा के भ्रानन्द की शक्तिदब रहीहै ओर 
उसका ह्ासहो रहा है आज के मानवको सोचना चाहिए किमै पूरी शक्ति 
लगा कर इन पदार्थोको बटोर तो रहा हुं, परन्तु इनके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं 
है। ये स्थायी नही हैं । दुनिया चाहे जिधर भीदौड रहीहो, परन्तुक्या हम 
भी उधर ही भागते जाये । दुनिया मे जिधर भी जाइए, उधर यही रट लग रही 
है-हाय पैसा ! हाय पैसा ! हाय धन ! यदि यह्‌ धन मिल भी गया, तो वह्‌ 
कितने दिन तक टिकैगा ? उससे आनन्द कौ कितनी अनुभूति होगी ? इसका 
चिन्तन करना चाहिए ओर यदि चिन्तन किया गया, तो श्रनेतिकताकी ओर 
जीवन कोनहीं ले जाते हुए सोचेगे कि यह तो साघन है-साध्य नहींहै। 
साधन को सीमित रखना चाहिए । पेट की पूरत्तितो हर कोई कर सकताहै। 
मनुष्यही करता है, केवल यही बात नहीं है । मनुष्य करता है, तो इसमे क्या 
विशेष वातरहै ? पक्षी के पासतो केवल एक चोच होती है, परन्तु वह्‌ भी भूखा 
नहीं रहता है ओर परिवार कापोषण भीकरतादै। पशु भी अपना कायं करते 
हँ । परन्तु मानवकेपासतोदो हाथ, दो पैर ओर विकसित मस्तिष्क । क्या 
वह्‌ भूखा रह्‌ सकेगा ? 
अरे, भूख पेट की नही, परन्तुपेटी कौ है । उसके लिए इन्सान श्रपनी 
णक्ति को करटा लगा रहा है, गओ्रौर कर्हा-कह भागता फिर रहा है ? यह पेटी 
की तृष्णा जल्दी से पूरी नहीं होती है । मनुष्य इसमे प्रानन्द का अनुभव करना 
चाहता है, इसलिए वह नैतिकता श्रौर प्रनैतिकता कुच नहीं देखता दहै । जैसे 
कोई व्यक्ति सोचताहैकिरईमानदारीसे व्यापारकरूगा तोथोड़ से पैसेपेदा 
होगे । ग्रतः इसमें चालाकी की जाए, ताकि पैसे ज्यादा मिल सके ओौर वह्‌ वस्तु 
मे मिलावट करना चालू कर देता है । ग्राहक की आंखों में धूल डालने के लिए 
असली धी में डालडा या श्रमुक जाति कातेल डालनेकी कोशिश करता है। 
इस मिलावटकी दृष्टिसे व्यापारी ञ्रपनी आत्माको कितनी मैली कर रहा 
है? वहसोच भी नरहींपारहा है कि उसका जीवन मानवीय धरातलपर हैः 
या अमानवीय धरातलपर है? वह्‌ जीवन राक्षसका है, या मनुष्यकादहै! 
यदि ्राप इसे गहराई से सोचेगेतो प्रकट हौगाकिजो व्यक्ति मिलावेट करता 
है, वह अत्यन्त कूर ओर निर्दयी वन रहा है । कोई पैसे का गुलाम वनताहैः 
तभी वस्तुमे भिलावट करता है। इससे मानव को कितना नुकसान होता हैः 
इसका चिन्तन वह नहीं करता है) जिसके साथ जिस पदार्थं कामेल नहीं दै, 
यदि वह्‌ उसमे मिला दिया जाताहै,तो इस संयोगसे जो पदार्थं वनता है, वह्‌ 
जहरीला वन जाता है । इस भ्ननुचित संयोग से न मालूम मानव के जीवन को 
कितनी क्षति पहुंच रही है ! इसका उसको घ्यान नहीं है । इस तरहसे जा 
वस्तुग्रो मे मिलावट करता है, वह चाहे किसी प्रलोभन मे ्राकर एेसा करता 
हो, परन्तु मँ अनुमान से चिन्तन करता हँ कि एसा करके वह मनुष्यो के लिए 
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जहरीला काम करतादहै | एेसा व्यापारी या कोई व्यक्तिक्या वस्तुतःदेश का 
ईमानदार ओर वफादार नागरिक है? एसे भ्रादमी क्या आत्माकी खोज कर 
पायेगे ? एसे व्यक्तियों के लिए क्या कुच कहा जाए । 


मै सुनता हूं कि जितनी ऊँचे दजं की दवादर्यां भारत मेँ बनती है, उनमें 
भी वेरईमानी चलती है । आज नकली दवाएं बनने लगी रहँ । अरे! रोगी रोग 
से त्राण पानेके लिएदवा खरीदता है, किन्तु निर्माता उन श्रौषधियोंको भी 
शुद्ध नहीं रहने देते हैँ | मैने यहमभी युनाहैकि क्लोरोमाईइसिन की गोलिर्यां 
ग्रादि को खोलकर दुकानदार बदल लेते हैँ रौर उनमें कुच दूसरे तत्त्व डालकर 
वे गोलियाँ दे दी जाती है, जिससे रोगी का जीवन खतरे मे पड़जाता है, मौर 
कोई ग्रसर नहीं होता है । एक दुष्टिसे देखा जाये, तो रोगी ओर दवा में मिला- 
वट करने वले आपस में एक दूसरे के भाई! यह व्यापारी का दोषदहैः 
व्यापार का नहीं । जब व्यापारी इस प्रकार की मिलावट ओौर कालाबाजारी 
करते हतो भ्रच्य नौकरी वाले भी उनसे पीदेनहींदहैँ।वेभीदूसरे व्यापारी 
वनने कौ तैयारी कर रहे हैँ । इस प्रकार कौ दुष्प्रवृत्ति इन्सान-इन्सान के बीच 
चले, तोक्यावे मनुष्यहैँ? म तो कहूंगाकिवे मनुष्यसेभी गये-वोतेहैं।वे 
पशु सेभी बदतर रँ । पु कम-से-कम ेसा तो नहीं करता है। वन्धुग्रो, जो 
मानवता के विरुद्ध कायं करते हैँ वे अपनी आदमा का पतन करनेवाले भ्रौर 
इसलिए ही कहना पड रहा है कि श्राज मनुष्य की दशा कितनी विषम है ! यही 
समाज कौ विषमताहै। 


मै सुनताहूं कि विदेशों में एेसी प्रवृत्ति कम है । जो अपने देणवासी वहां 
जाकर आतेरहैःवे वहाँकी ईमानदारीकी तारीफकरते हुए कहते है" “क्या 
कहना है वर्ह की ईमानदारी का ! वहाँ दुकानें खुली है, लाखो का मालभरा 
पड़ा है । दुकान का स्वामी नहीं है, ग्राहक भ्राता है ओौर विना रोक-टोकं दुकान 
मे प्रवेश करतारहै। उसे जो चीज चाहिए, वह लेनेताहै ओर ईमानदारी से 
वहाँ पैसे डालकर चला जाता है । दुकान का मालिक ग्राता है, माल को देखता 
है ग्रौर पूरे पैसे प्राप्त कर लेता है ।”' कद्टिये, वह्‌ ईमानदारी क्या यहां के नाग- 
रिकोमेहै ? 


भगवती सूत्रम तुगिया नगरी केश्रावकों कावेणंनञआयादहैकिवे 
कसेथे । वताया गयाहै कि उनके घरके द्वार सदा खुले रहते थे, अगलायं 
खुली रहती थीं । इसका तात्पयं यह है कि वे कभी भी अपने मकान का दरवाजा 
वन्द नहीं करते थे । इसमे करई रहस्य भरे हुए हैँ । परन्तु आज वह्‌ वणन शास्त्रों 
मेही रह गयाहै। आजकेश्रावकोंकी क्या दशाह ? भ्राज के मनुष्यों की क्या 
अवस्था है ? क्या इसका चितन आज का मनुष्य कर पायेगा ११ 
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उपयुक्त सभी विषयों के भ्रानुषंमिंकं प्रतिपादन. के उपरत. अध्यात्म 
प्रवक्ताका चरम एवं परम प्रतिपाद्य होताहै आत्माकौ अविनष्वरता एवं 
भौतिक पदार्थो कौ क्षणभंगुरता का चित्र-सा प्रस्तुत करना । मिथ्यात्व से मोहित 
एवं भ्रज्ञान से अंधी चेतना अपने अविनाशी स्वरूप को विस्मृत कर देह, धन- 
धान्य, परिवार, आदि नाशवान पदार्थो को बटोरने एवं उनकी साज-सज्जा में 
ही अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणो को समाप्त कर देती है । अतः मिथ्यात्व एवं 
प्रज्ञान के सघनं अंधकार को समाप्त करके मात्म केन्द्रसे मटकी आत्माओंकों 
स्वरूप-बोध कौ ओर उत्प्ररित करना आत्मद्रष्टा प्रवक्ता का प्रमुख प्रतिपाद्य 
होतादै। यह तभी संभव है जबकि देहादि नाश्वान्‌ पदार्थो के प्रति निमंमत्व 
के भाव जागृत किए जाये तथा श्रात्मा के मौलिक रूप का चितन किया जाय। 


श्रद्धय जचायंश्री अपने श्रोताओं मे विरक्ति-बोध जागत करने में 
कितने सक्षम एवं सफल रहे है, यहु पाठक स्वयं निखेय करेगे, तो अधिक श्रेष्ठ 


रहेगा-- 


अच्च प्नौर जलका शरीरके साथ एक तादात्म्य संबंधहै। वतमानं 
शरीर अन्न के विना नहीं रह्‌ सकता, पानी के विना. जीवन कार्यं नहीं चल सक्रता 
ग्रौर ह्वा के बिना तो यह्‌ शरीर रह्‌ ही नहीं सकता । भन्न, पानी, ओर हवा ये 
तीनों तत्त्व जीवन के लिए ्रव्यन्त श्रावश्यक है) इनसेही शरीरमें प्रकाश 
दीखता है, किन्तु इन तीनों के साथ प्राध्यात्मिक दृष्टि रहनौ चाहिए । अ्राध्याः 
त्मिक श्रद्धा के विना जीवन का पौधा पनप नहीं सकतादहै। वह॒तो समयसे 
पहिले ही कुम्हला जवेगा । सामग्री समी कुं उपलब्ध है । रन्न, जल ओर हवा 
तीनों का पूर्णं सहयोग है । एेसी स्थिति में यदि ्रातरिक जीवन की ्राध्यात्मिक 
ऊर्जा शरीरमें नहींदहै,तौ शरीर का.कोई मूल्य नहीं है । उसकी सुन्दरता उस्‌ 
घड़ी हाथ मलत्ी रह्‌ जायेगी । शरीर सुन्दर दै, उसक्रा पौषण करने के लिए 
तीनों तत्त्व विद्यमान दहै, किन्तु श्राष्यात्मिक शक्तिके .विनासभी व्यथं है। 
जीवनमें प्रणोंकामूल्य होतादहै। इसीसे सारे जीवन का मूल्य वदता है । 
शरीर वड़ा सुन्दर है, उसके पोषण के लिए तीनों तत्व भी प्राप्त है, किन्तु एक 
तत्त्व के विना आपका शरीर एक “श्व” से अधिक. कु नहीं है उसी तत्त्व के 
कारणये सारे भ्राक्षंण हँ संसार मे जितने भी अनात्म तत्त्व है, उनका श्रपना 
कोई महृत्व हो, चदहिनदहो, पर अत्मा का संयोग मिलने पर उनमें एक 
विशेषता प्रगट हौ जाती है) वाह्य तत्वों को ्रधिक वढावा देने से, अन्तरकी 
प्रगति रुक जाती है 1 इससे जीवन का विकास नहीं हौ पाता । जवं तकं जीवन 
का विकास नहीं होगा, तव तक जीवन सुखी नहीं हौ सकता । श्राज मानव्‌- 
जीवनम जो असंतोष व्याप्तहै, चारो जोर जो विषमतां दीख पड़री, 
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इन सबकी जड मे जीवन के महत्त्वपुणं मौलिक तत्तव कै प्रति -उपेक्ा-भाव ही 
मुख्य कारण माना गया है । 


माली ्रपने बगीचे मे फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर वड़ा प्रसन्न होता 
है । उसने सभी वृक्षो की जड़ो का सिचन किया है, तभी तो उसका परिश्रम आज 
फल श्रौर फलोंकेरूप में खिलरहाहै। यदिवह्‌ मूल को सींचना खोडकर 
वृक्षो को शाखाओं को सींचने लगता, तो क्या उसे फल प्राप्त हो जाते ? वृक्ष 
हरे-भरे रह सकते ? इस प्रष्न के उत्तर मे आप यही करगे कि नहीं । जड़ सींचने 
से ही वृक्ष हुरा-भरा रहता है । शाखाओं को सीचने से आज तक कोर वक्ष हरा 
नहीं रह सका है । वृक्ष की प्रत्येक शाखा अपनी जड से भोजन लेतीहै। तभी 
वहे'ह॒री-भरी रह्‌ सकती है । मूल यदि सुदढठरहै तोशाखाको भी बल मिलेगा । 
मूल की स्थिति सुधरेगी, तो टहनी श्रपने श्राप सुधर जायेगी, क्योकि उसका 
जीवन-मूल ` से संबंध है । जबमूलकी बातको व्यक्ति समभलेताहै, तो फिर 
टहनी को जल पिलाने का व्यथं परिश्रम नहींकरताहै। वहुसदामूल की 
सुरक्षाका ही ध्यान रखता है। उसेही बार-वार सींचता है। इस प्रयत्न से 
उसका परिश्रम सफल हो जाता है 1 उसे फल भी प्राप्त हो जते है, जौरवृक्षभी 
रक्षित रहता है । माली कृषि-विज्ञान जानता है, अत्तः वह्‌ मूल को छोडकर 
खहनी को कभी नहीं सीचता है । वह्‌ जानता, हैकिवृक्षमें जोभी हरियाली 
है, जडसेआरहीहै। जडको खुराक धरतीसे प्राप्त हो रही है । यद्यपि पृथ्वी 
मे प्रत्यक्ष हरियाली नहीं दिखती है । फिर भीजङ्मिद्री मेसेही रसग्रहण 
करके सारे वृक्ष को हूराभरा रखती हैँ । उपर से कितनी ही गरमी पड़ती रहै, 
फिर भी वृक्ष सृखता नहीं है । उसकी जड युद्ढ ओौर गहरी दँ । धरतीमेसे 
रस खींचकर टह्नियों तक पहुंचाने कौ उसमें क्षमता विद्यमान है । उसे शाखलाओं 
की चिन्ता नहीं होती, वह्‌ तो सदा मूल को सुधारनेमें अ्रपना ध्यान लगाये 
रखता है 1 

माली खाद-पानी कर्हा देताहै ?मूलमे, जड़मे। 


;: तो, यही बातर्मै श्रापलोगोंसे कह रहाहूं कि अपने जीवन की सुरक्षा 
क्रे लिए उसके मल को स॒रक्षित करिये । मूल को सुधारिये । तभी आपको श्रपने 
जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा 1 आप अपने जौवन की वगियाके माली 
हुं । इसकी रक्षा करना आ्रापका सवेप्रथम कतव्य है । अपने जीवन के वृक्ष कं 
आप माली कौ तरह देखिये । 


मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देखता है । अपनी सुन्दर काया को देख 
कर फूला नहीं समाता है । मन में सोचता किमेरा शरीर कितना सुन्दर हः 
कितना सुद्‌ है। चण्टो-चण्टों दपंण के सामने उसे देता रदता टै 1 उने 
संवारता रहता है 1 उसका यह सारा प्रयास टहनियों को सींचने के समानदहै। 
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वह॒ यहु नहीं सोचता कि शरीर पर यह्‌ तेज, यहु चमक कर्हासे श्रारहीरहै? 
ग्रभी तक मूल के महत्व को उसने नहीं समभा हं । इसी कारण वहु बाहरी 
टीपटापमें उलभ र्हादहै। वह इसबातको भूल गया कि जिस दिन शरीर 
से मूल श्रलग हो जायेगा, इसकी सारी सुन्दरता मुरभा जायेगी ! वहु मूल तत्तव 
“आत्मा है । इस आत्म-तत्त्व की सुरक्षा करनेसे ही जीवन की सुरक्षा होती 
है । इसकी शक्ति सेही शरीर सुन्दर शरीर है) इसके विना वह्‌ केवल “शव 
सात्र! हे) 


ग्राज का मानव ` इन्दरिय-पोषण की ओर ्रधिक लगाहुभाहै) शरीर 
के अंग-प्रत्यंग के बनाव-ष्पृद्कार मेही उसका सारा समय बीत रहाहै। कभी 
वालों मे तेल डालतारहै, कभी ओंखोंमे सुरमा लगाता दहै । प्रच्छे-जच्छ वस्त्र 
पट्नता है, परन्तु फिर भी उसका जीवन दिनोंदिन मुरा रहा है । उस्म तेज 
नहीं है, ओज नहीं है । तनिक सी धूप लगते ही उसकौ चमक फीकी पड़ जाती 
है । क्यो? ० 


इसलिए कि उसकी जीवनी शक्ति प्रत्येकक्षणक्षीण होरहीरहै। मूलको 
भोजन नहीं मिल रहा है । जीवन की जड़ सूखती जा रही हैँ । समूचे शरीर का 
नियामक श्रात्मा, विकारो से धिर गया है 1 उसकी वास्तविक सुराक उसे नहीं 
मिलपारहीरहै । इसकी ओ्रोर ध्यान देने की विशेष ्रावश्यकताहै। एकान्त 
रूप से वाहरी तत्त्वों की ओर ध्यान रखने से जीवन का ्रान्तरिक मूल तत्व 
"“असूरक्षित"' रह जाता है । जीवन के प्रत्येक भागमें विकृति आने लग जाती है। 
अतः बाह्य सुधार के साथ-साथ आन्तरिक शक्ति की ओर भी ध्यान दो 1 कत्तव्य 
पालन के द्वारा मूल का सिचन करो । तमी आपको सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा । 
अपने श्राघ्यात्मिकं स्वरूप को भूलकर केवल वाह्री रूप-रंग का वनाव-सुधार 
किसी भी स्थिति मे लाभदायक नहीं है। 


मूल की श्रोर ध्यान रखने से जीवन का विकास होगा । मानसिक भावना 
मे निखार श्रायेगा । धमंशास्त्र श्नौर धमै-गुरुओं के प्रति सच्ची श्चद्धा जागेगी । 
एेसा विचार मन में कभी नहीं आयेगा कि घमं स्थान केवल परलोक सुधारने के 
लिएहीहै। इस लोक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । पौष्टिक श्राहार से जिस 
प्रकार शरीर पुष्ट होता है ठीक उसी प्रकार घर्म-स्थानमें आकर उपदेशर-श्रवणं 
करने से आत्मा को पौष्टिक विचार मिलते हैँ । इन विचारों से ब्राध्यात्मिकं 
चेतना पुष्ट होती है । जीवन का संरक्षण होता है । दिन~रात के चौवीस घण्टों 
मेसेयदिएकषण्टामी इतम्रोरलगा दियातो जीवन की मूल शक्ति को वड़ा 
वल मिलेगा । उसका सुधार होगा । वह्‌ दिनोंदिन कल्याण के मागं पर प्रगति 
करता चला जायेगा । 


न न ^ न~ ~न - 
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बन्धुओ ! यदि एेसी भावना आज कै युवावगं मे जागृत हो जायगी, ततो 
वे शीघ्र ही मूल तत्त्व को पहचान जायेंगे । उनका जीवन पुष्पित्त-पल्लवित 
होकर संसार के जीवों के लिए एक “आश्रय-स्थल” बन जायेगा । जिन्हें प्रपनी 
मूल शक्ति परभरोसा होतार, वेही दूसरों को कल्याण के मागं पर लगा 
सकते हैँ । १ । 


दुनिया के कई भ्रज्ञानी प्राणी संसार के अन्दर सुख प्राप्त करनेकी 
कोशिश करते हैँ । वे यही सोचते रहते हैँ कि पाचों इन्द्रियों के विषयों का संयोग 
मिल जाये, तो हम भ्रपने जीवन में संसार के सुख भ्रच्छी तरह से भोग सकेगे । 
एेसे प्राणियों कौ तुच्छ बुद्धि इने क्षणिक सुखो से तप्त होने की स्थिति मेही 
रहती है । जच तक व्यक्ति इन तुच्छं सुखो मे आसक्त बना रहता है, तव तक 
उसकी विचारधारा सामने दिखने वाले विषयों कौ तरफदही लगी रहती है म्रौर 
वहु इनको ही सव कु समभ लेता है । उसकी दृष्टि आंतरिकं सुखो की ओर 
वहत कम जाती है 1 यदि कोई जबदेस्ती उसकी दुष्टि को उधर खींचलेग्रौर 
एक वार भी उसको वास्तविक आनंद का अनुभव करादे, तो फिर वह्‌ संसार 
के विषयों को, इन नाशवान सुखो को तृणवत्‌ समकर श्रांतरिक दिव्य सुख का 
आनंद लेने लगेगा । 


जिन प्राणियों कायह ध्यानै कि इस संसार में इन्द्रिय-जनित सुख 
प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता हं भ्रौर जितनी संपत्ति एकव कर 
ली जाएगी, उतनी ही सुखं की अभिवृद्धि होगी, वे इसी भावना को लेकर लक्ष्मी 
के पीछे वुरी तरह भागते है, परन्तु वे सम नहीं पते हैँ कि लक्ष्मी कर्हाहें 
ओर वह्‌ किसके चरणों में रहती हे ? 


लक्ष्मी काएक नामचंचला भीहं। जिसकानाम ही चंचला है, वह्‌ 
स्थिर व्यक्तिके साथ तोस्थायीरूप से रह्‌ सकतीहं, परंतु अस्थिर व्यक्तिके 
साथ टिक नहीं सकती 1 स्तम्भ यदि मजवूतदहंतो भंडा कितनाही चंचल दहो, 
चह उसके सहारे टिका रह सकता है, परन्तु यदि स्तम्भ डोलायमान ह, तो फिर 
भंडा तो उडनेवाला ह ही । उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा । लक्ष्मी रूपी 
भंडा, जिसको कमला भी कहा गया है, यदि स्थिर चरणोके साथ, तो उसकी 
चंचलता भी समाप्त हो सकती है जौर वह स्थायीरूपसे उनस्थिरचरणोमे 
सदाके लिए वनी रह सक्ती है । यदि उसके चरण ही स्थिर नहींहे, तो फिर 
वह्‌ कमला स्थिर कसे रह्‌ सक्ती है ? कवि ने रूपक दियादहैकि- 


चरण कमल कमला वसेरे, निर्मल स्थिर पद देख। 
समल अस्थिर पद परिह्रेरे, पंकज पामर देख ।। 


१-पावस प्रवचन, भाय २, पृ० ८८-६&१ 
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दुनिया के लोग सममेते हँ पंकज यानी कमल पर लक्ष्मी का निवास 
ओर वह्‌ कमल का सहारा लेकर चलती है; परन्तु ज्ञानी जनोंका कथनदहैकि 
कसल के सहारे लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योकि कमल स्वयं चंचल है } कमल 
कीचड़ से पदाः होनेवाला है श्रौर जो कीचड़ से पैदा होनेवाला है, उसके साथ 
लक्ष्मी कव टिक सकती है ? -लक्ष्मी तो निर्मल बुद्धि को देखकर ही स्थायी रह्‌ 
सकतीदहै। परमात्माके चरणोंका सहारा लक्ष्मीने लिया, कमला नै लिया, 
तो क्या समकर लिया? इसीलिएकि प्रभुके चरण निर्मल हैँ उनमें मल 
नहींहै गौरवे स्थिर दहै कभी भी विचलित होने वाले नही हैँ । एेसे प्रभुके चरणों 
मे कमला वसने लगी ओर उसने पंकज को दौड दिया, क्योकि वहु मल- 
युक्त था । 


चंचला कमल को छोडकर प्रभुके चरणों मे पहुंची । यह्‌ एक अलंकार 
है । इस अलंकार के माघ्यमसे श्राप वास्तविक सुख की सिद्धिको, लक्ष्मीको 
समकिए । आत्मा को वास्तविक सुख दिखानेवाली वह्‌ कमला आध्यात्मिक 
लक्ष्मी है 1 उस लक्ष्मी को निमंल चरण दही पसंद) वहप्रभुकेचरणोंको 
निमंल समभकर ही उनमें स्थिरहै। 


हाड, मासि, रक्त, भ्रादिसे वने मनुष्यके चरणतो नाशवानदहैँ। ये चरण 
स्थिर रहनेवाले नहीं ह परन्तु उन सिद्ध परमात्माके चरण तो श्रुत ओर चारित्र 
रूप है । श्रुत ओर चारित्र रूप चरण परमात्मा कौ विराट्‌ शक्ति के अटल स्तम्भ 
हँ । जिस व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप पसन्द है, जिसको स्थायी शांति 
चाहिए श्रौरजो सदा के लिए श्राध्यात्मिक लक्ष्मीको पाना चाहता है, वह्‌ प्रभु 
के श्रुतधमं ओर चारित्रधमं रूप इन दोनो परम पवित्र चरणोंकोदही ग्रहण 
. करेगा । 


श्रुत का तात्पयं है-आत्मा ओ्रौर परमात्मा का सही विज्ञान । इस संसार 
मेँ कौनसे पदार्थं ग्रहण करने योग्य है कौनसे छोडने योग्य है ओौर कौनसे जाननं 
योग्य है, इस प्रकार के सही आध्यात्मिक विज्ञान के साथ जो निमल ज्ञान 
है, उस निर्मल जान केसाथवैसा ही विष्वासभीदहै, तो वह्‌ श्रुत रूपी चरण 
है । आध्यात्मिके दष्टिकोणसे संसार के पदार्थोकाज्ञान किया, फिर उनमेसे 
त्यागने योग्य पदार्थं का त्याग करके ओर ग्रहण करने योग्य पदार्थं का ग्रहण करके 
समग्र जीवन को उस श्राघ्यात्मिक सुखके लिएलगा लिया, तो वह चारित्र 
रूपी चरण है । 


। ये दोनों मूल श्राध्यात्मिक शक्तियाँ हँ । इन दोनों शक्तियो के सहारे दी 
 श्रात्मा चरम सीमा की अवस्थामें परमात्मा वन सक्ती है । उसकी भ्राराधना 
के लिए ही यह मनुष्य तन है। इस मनुष्य जन्म मे जिसने प्रमु के चरणो कौ 


आराधना को सम लिया, वह्‌ स्थायी -रूपसे लक्ष्मीकोपा लेगा | वहं स्थायी 


क 


॥ प्रचचन-मीभाा [ १५५ 


सुख दिलाने वाली लक्ष्मी के साथ सदा के लिए संबंधित हौ जाएगा । फिर कमी 
सुख उससे अलग नहीं होगा । आध्यात्मिक लक्ष्मी उससे दुर नहीं होगी । वह 
सदा के लिए प्रतिक्षण अनन्त सुख का त्रानन्द लेता रहेगा 1 इसी भावना के 
साथ जिन भ्रात्माश्नोंका विज्ञान प्रवृद्ध हो गया, वेभ्रात्माएँं चाहेप्रारम्भमें 
सत्संगति का योगनं बैठने के कारण श्नन्य तरीकोंसे संसार के नाशवान सुख 
को पकड़ कर चलती रही हों, परन्तु जेसेःही भीतर की जागृति हुई, किवे उसी 
समय संसार के इन नाशवान सुखो को नाक के श्लेष्म कौ तरह त्यागकर अपने 
दिव्य सुख की खोज मे लग गड । 


हम प्राचीन कालकी कथाओं मे पद्ते हैँ ग्रौर एतिहासिक पृष्ठोंको 
उलटने का प्रसंग भ्राता है, तो उनमें एेसे दिव्य पुरुषों का स्वरूप चमकता हुग्रा 
द्ष्टिगत होता है कि प्रारभ मे नाशवान गंदी वासना मे निमग्न प्राणी कालान्तर 
में निमित्त पाकर किस प्रकार प्रवुद्धहो गएु। इस विषय में भ्रनेकं रूपक हैँ । 
उनमें से महात्मा तुलसीदास का रूपक आपके सामने रखता हूं । 


महात्मा तुलसीदास कै प्रारंभिक जीवन की घटना कोभ्रापसुनेगे, तो 
भ्रापको पत्ता लगेगा कि वे किस प्रकार इन पाचों इद्रियों के विषयों में लिप्त ये । 
जसे कि अन्य साधारण व्यक्ति संसारके संवंघ को जोड़कर चलते हँ ओर तरु- 
णाईमें मोह केनशेमे रहते, वेसे ही थे तुलसीदास । कोई विरले ही पुरुष 
एसे होगे जो इस मोह के नशे से ऊपर उठकर इस मदिरा पर प्रपनी. आत्मा का 
अकुश लगा पायं । 


सुबाहुकूमार का प्रसंग शास्त्रीय दृष्टि से श्रापसुनतेदही रहे दँ । उन्होने 
समद्धिशाली परिवार में जन्म लिया । श्रनैकं रमणियों के साथ उनका विवाह्‌- 
सम्बन्ध हु । वे पाचों इन्द्रियों के विषयों मे लिप्त रहै । परन्तु जसे ही उनको 
ज्ञान हुआ कि यह्‌ मनुष्य-तन इन नाशवान सुखो के पीछे नष्ट करनेके लिए 
नहींदहै, तो तत्क्षण वे जागृत होगए। वेभरा-पूरा घरमग्रौर रमणियों को 
छोडकर आध्यात्मिक लक्ष्मी को साधना में चल पड़ । 


कथा की दृष्टि से महात्मा तुलसीदास का विषय भी कुछ एेसे ही प्राणियों 
जेसा था । तरुणाई मे उनका विवाह हौ गया 1 फिर विवाह्‌ के प्रसंग से वे इतने 
दीवाने वने कि एक दिन उनकी अंतरात्मा वासना सेव्याप्तहो गई । वे सोचने 
लगे कि मेरी धमेपत्नी तो पीहरमेंह रमे यहां घरमे । कंसे, क्या किया 
जाए ? उन्हें कु नहीं सू रहा धा । 


श्राकाश में घनघोर वादल छाये हए थे । भयंकर अन्धेरी रात थी 1 साय 
साय करके चारोंग्रोरसे हवा चल रही थी। वड़ा भयावना द्यथा! कोई 
व्यक्ति वाहर नहीं निकल सकता था, परन्तु तरूण तुलसीदास के मस्तिष्क में 


१५६ | ञ्राचायं श्री नानेश विचार-द्शंन 


कामकीर्जँधीने इस प्रकार धक्कादियाकिवे घर से चल पड़ । उनके सामने 
केवल एक ही लक्ष्यथाकििविसीप्रकारसेभी मे धम॑पत्नी के पास पहुंच । 


वे विकट मागे को पार करके अपने ससुराल पहुंचे । गाँव में सभी प्राणी 
रात्रि की सुनसान अवस्थामेंनिद्रा लेरहेथे। सब घरोंके दरवाजे बन्दये) 
इस स्थिति में वे अपनी ससुराल के नजदीक पहुचे । बहा का दरवाजा भी बन्द 
था । आधी रात के समय जावाज लगाकर दरवाजा सुलवाना उचित नहीं था । 
वे कुदं देर इधर-उधर देखते रह । 


भ्रचानक उनकी दुष्टि विजलीकी चमकम दीवार पर पड़ी । उन्न 
देखा कि वहाँ एक रस्सी लटक रहीहै ओर उसको पकड़ कर ऊपरचद़ाजा 
सकता है । उन्होनि वह्‌ रस्सी पकड़ी, परन्तु वह्‌ रस्सी नहीं थी, सपे था । सैर ! 
उसके सहारे उपर चद्‌ गए । उनको यहु भी भान नहीं रहा कि यह्‌ जहरीला 
जंतु है ओर काट सकता है । परन्तु उन्होने कोई परवाह नहीं की ओौर वे येन- 
केन प्रकारेण अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचे । कथा-भाग में एेसा वशेन है । 


पति को भ्रचानक अपने कमरे में देखकर पत्नी आश्चयं-चकित हो गई । 
उसने कहा, “नाथ ! इस भयंकर रात्रि में श्राप यहां कंसे ?'* उन्होने सब बात 
क्हीतो स्त्री ने पूा--“यहां कौनसी रस्सीरहै ? । 


देखा गया तो प्रकेट हुआ कि वह्‌ रस्सी नही, एक जहरीला जंतु था। 

फिर पति कां स्वागत करते हुए पत्नी ने कहा, “श्रापने मूके अनुगृहीत किया । 

इसके लिए मै भ्रापकी वहत कृतज्ञ हूं । परन्तु नाथ } आपको इतना मी मान 

नहीं रहा कि यह जहरीला जंतु काटलेगा, तोप्राणांतहो जाएगा । क्याही 

श्रच्छा होता कि आपका जसाध्यानमेरी तरफरहै, वैसाहीप्रभुकेचरणोमें 
होता । यदि एेसा कर पाते तो प्रापका बेडा पारहो जाता- 


अस्थि चममय देह मम, तासों. एेसी प्रीति। 
वसी जोश्रीराममें, हौत न कटं भवभीति ॥ 


इस गंदी वासना के प्रति श्रापका जितनाध्यानदहै, उतनादही यदिप्रमु 
कीग्रोरदहो, तो श्रापको किसी प्रकार भव-वाधा नहीं रहेगी 1" तुलसीदासने 
पत्नी के इतने से वाक्य सुने भ्नौर उनकी आत्मा में जागृति भ्रा गर्द । 


उसी समय तुलसीदास ने कहा “प्रिये, तुमने वहत सुन्दर वात कही दै 1 
ग्राजसे तुम मेरी गुरुहो ओौर मँ तुम्हारा शिष्य हं । तुमने अच्छा वोध दिया, 
श्रौर वे उसी समय चल पड़ । 


जव तक प्राघ्यात्मिक ज्ञान कासही भान नहीं हुश्रा, तव तक ही उनकी 
यह्‌ दशा थी 1 आगे चलकर वे महात्मा तुलसीदास के नाम से विख्यात हए । 


प्रवचन-मीमांसा [ १५७ 


उपयु क्त प्रवचन-उद्धरणों मे श्राचायं श्री के अतल प्रवचन-सागर से कु 
मणिमृक्ता ही यहा प्रस्तृतक्िएगएरहँ। मै यह सोचता हूंकि प्राचार्येश्रीके 
वैचारिक जीवन-दशेन को धाह पाने के लिए ये पर्याप्त होगे 1 


"टाथ कंगन को काश्रारसी” प्रथवा “प्रत्यक्षे किप्रमाणं” के अनुसार 
जिन पाठल्कों को आचा्येश्रीके वैचारिक जगत कासाक्षात्कार करनाहो, वे 
उस महामहिमा मंडित व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष दशेन कर श्राज भी अपनी नेत्रतृषा 
को परितृप्ति से भ्राप्यायित कर सक्ते हँ तथा आपके वैचारिक परिवेश को 
व्यापक अर्थो मे समभ सकते हैँ । 


आचायंश्रीके विशाल पांडित्य, विचक्षण प्रतिभा, गंभीर विचारणा, 
अपूवे तकंणा-शक्ति एवं तलस्पर्शी भ्रध्ययनशीलता कौ ्रनुपम छाप आपके 
प्रवचनों मे स्थान-स्थान पर पाई जाती है । आज के विदत्‌ समाज पर इसका 
प्रभाव अंकित है| 


आचाय श्री का विचार-परिमल इतना व्यापक, विराट्‌ एवम्‌ मनो- 
मुग्धकारीहै कि उसकी सौरभ, सामाजिक, पारिवारिक, राष्टरीय, नैतिक, 
आत्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं परा आध्यात्मिक सभी 
क्षेत्रो मे समान रूपसे परिव्याप्तहै । वस्तवमें अ्राचायेश्री के मूखकमलसे 
निःस्तृत प्रत्येक शब्द एवं उसकी हर क्रियान्विति अपने प्राप मे गुणाथंक उपदेश 
है, जिसके द्वारा प्रत्येक भ्रागंतुक सहजतया आप्लावित हो, भाव-विभार हो 
जाताहै। 








पन परं - उत्तर आचार्यश्री के 


युग पुरुष वह होता है जो युग की पुकार को, तत्कालीन समस्याग्रों एवं 
ज्वलन्त प्रष्नों को समभ कर उन्हं समाहित करने की.क्षमता रखता हो । 


आज का युग वेन्ञानिक एवं तकनीकी विकास का युंगदहै। एक दुष्टिसे 
इसे हम आध्यात्मिक संक्रान्ति काल भी कहु सकते हैँ, क्योकि भ्राज अध्यात्म के 
समक्ष संख्यातीत प्रष्न मुह बाए खड है, जो अध्यात्म को वैन्नानिक तुला पर 
तोलना चाहते हँ । अध्यात्मवादियों.के समक्न यह्‌ चुनौती खड़ी है कि वे अध्यात्म 
को वैज्ञानिक परिवेश प्रदान करे । 


आज का सामाजिक परिवेश भी अध्यात्म से कटा-कटा-सा जा रहाहै। 
अध्यात्म एवं सामाजिकता के सम्बन्ध टृट-से गये हैँ । स्थिति यहाँ तक उत्पन्न 
हो गर्ईहैकि समाज ्रौर अध्यात्म दो सिन्न-भिन्न. किनारोंपर खड़ द्खार्दूदे 
रहे हैँ । एेसी स्थिति में अध्यात्मवादियों के लिये यह भ्रावश्यक हो जातादरै'कि 
वे समाज को वह्‌ दिशा प्रदान करे, जिससे वतमान समाज ब्रघ्यात्म की.गोर 
उन्मुख हौ सके, अपनी सड़ी गली अन्ध परम्पराओं से मक्त हो सके । 


यही नहीं, म्राज आध्यात्मिक क्षेत्र स्वयं ही स्वयं के लिये प्रष्न वाचन 
वन गया दहै । कुच रूढ धारणाग्रों एवं क्रियाकाण्डं ने भ्राज के युवा मानस के 
समक्ष म्रनेके ज्वलन्त प्रश्न खड़े कर दिये हं। 


इन सभी स्थितियों मे एक युग पुरुष के समक्ष क्या कत्तव्य आ पडते 
है श्रौर वह्‌ उनका केसा मार्मिक चिन्तन प्रस्तुत करता दैः ह्म 
यहा पद्गे। 


वतमान परिवेश को आन्दोलित करने वाले कु मौलिक प्रष्नो काही 
समाधान यहाँ प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से हम जाचा्येश्री के व्यक्तित्व के उस. 
पक्ष से परिचित होगे, जो उनके अन्तर-वाह्य, ग्रघ्यात्म-समाज दोनों पक्षो को 
उजागर करतार । । 


प्रश्न-१ 
निग्रन्थ श्रमण-संस्छृति का उद्भव किस युग कौदेन है ?. वतमान परि- 
प्रेय से उसके सांस्कतिक मत्यो पर प्रका उालनेकी कपा कर्‌ । 


९ ५१ 1 


१६० । श्राचायं श्री नानेश विचार-दर्शन 


उत्तर 


प्रन अति मौलिक है। उत्तर की गम्भीरता तक पचने कै लिये 
ग्रावश्यक है कि शन्दशः व्याख्या का आश्रय लिया जाए । चूकिप्रश्न, निर््न्थ 
श्रमण-संस्कृति के सन्दभं में पदा गया है, अतः संस्कृति शब्द पर कूं दण्टिपात 
श्रावश्यक है । 


नियुक्ति की दृष्टि से संस्कृति का भ्रथं होगा सम्यक्‌ कृति । अर्थात्‌ शुद्ध 
संस्कार-सम्पच्च कृति, संस्कृति कहलाती है । “कृति” शब्द यहं किन्हीं मौलिक 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है । "कृति" क्रिया के भावात्मक या प्रत्यक्ष रूप को कहते हँ 
श्रौर “सम” उपसं है । 


लाक्षणिक दष्टि से अंग्रेजी का कल्वर शब्द हिन्दी के संस्कृति शब्दका 
प्रतिरूप मानाजास्कताहै। कल्वर का भ्रथंहै, वहु गृण जो उत्पन्न किया 
गया हो, संस्कृति का भी कु-कुखं यही अथं है, जिसे हम सामान्य भाषामें 
संस्कार कहते हैँ । 


इस प्रकार संस्कृति का अथं हु भ्रच्छी कृति । समाजगत सामूहिक 
श्र ष्ठ कृत्तियां भी संस्कृति कही जा सक्ती हँ। व्यक्ति की कृत्तियों में चेतना 
का सम्पुट रहता है, अतएव समष्टि की कृतियों में चेतना अवश्यम्भावी 
है । समाजं को समष्टि रूप से विकासोन्मूखी चेतनामयी कतिया ही 
संस्कृति है । । 


संस्कृति को मूस्य दो धाराग्रों में विभक्त कियाजा सकताहै। एक 
भौतिक ओर दूसरी आध्यात्मिक । भौतिक सुखो तथा संस्कृति के उपरी 
श्रावरणों में मौत्तिक संस्कृति का दशंन किया जा सकता. है--नाटक, खेल-कूद, 
ग्रघ्ययन, साहित्य, मानवीय व्यवहार, रहन-सहन, पहनाव एवं रीति-रिवाजः 
श्रादि भौतिक कर्मो में संस्कृति की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिसे सम्यता 
के नामसेपुकारते हैँ। इसके विपरीत भ्राध्यात्मिक संस्कृति से तात्पर्य, 
मानवता कौ श्नन्तरात्मा ओर उसके स्वतत्त्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का प्रयत ।. 
इसमे एसे सभी आचारो, अभ्यासो एवं उपकरणों का समावेश हो जाता है" जो 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से प्राध्यात्मिक उत्थान मे सहायक सिद्ध हो) महान्‌ 
विचारक श्री मेथ्यू आरनाल्ड के अनुसार “इसके मूल में पशुता से भिच्च भ्रन्तः- 
करण की मानवता, सतत विकासशीलता, ग्रखिल-मानव समाज की सामूहिक 
उत्कान्ति एवं मानव की समग्र शक्तियों के व्यापक विस्तारकौ भावना दचिपी 


हई ह | 3१ 
यथाथ में श्रघ्यात्म संस्कृति समाजवद्ध मानव की वहु श्रंष्ठत्तम उपलल्वि 
है, जिसमें ज्ञान, विर्वास, कला, विनयशीलता, सात्विकता आदि समाविष्ट टं । 
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इस प्रकार मनुष्य की श्रष्ठतम साधनाओं को संस्कृति की संज्ञा दीजा सकती 
है । भारतवषं के भूतपूवं राष्ट्रपति सवेपल्ली डं राधाकृष्णन्‌ ने संस्कृति की 
एक विचित्र-सी व्याख्या कौ रहै । उनके अनुसार ^“स्कूलो-कलिजों तथा सभी 
शिक्षण-संस्थार्नोमे जो कुछ पडा जाता है, वह्‌ भुला देने के पश्चात्‌ जो कछ शेष 
रह जाए, वही संस्कृति है 1" 


वस्तुतः संस्कृति मात्र रीति-रिवाज, नृत्य-गायन, त्यौहार एवं वेश- 
विन्यास ही नहीं है, संस्कृति इनकी अन्तरात्मा है । प्रसिद्ध साहित्यकार 
सम्पूणनिन्दजी ने “संस्कृति” कौ व्याख्या करते हुए कहाहै कि संस्कृति वह 
साचा दहै, जिसमें समाज के विचार ढलते है, वह विन्दुहै, जहाँ सेजीवनकी 
समस्याएं देखी जाती हँ । संस्कृति विभिन्न संस्कारोंद्ारा व्यक्ति की प्रतिभा 
ओर योग्यता के पूणं विकास में समुचित योग देती है । 


संक्षेपमें कहं तो व्यक्तित्व कौ पतनोन्मुखी वृत्ति का नाम दहै विकृति 
अथवा निकृति तथा विकासोन्मुखी आदशं व्यक्तित्व की कृति कानामहै 
संस्कृति । संस्कृति व्यक्ति का भ्रात्म-परिष्कार करती है, तो सभ्यता जिसे हमने 
भौतिक संस्कृति के नामसे पुकाराहै, उसे बाह्य जीवन के व्यवहारो मेँ अधिक 
शिष्ट, समृद्ध एवं उन्नत वनाती है । संस्कृति भ्रात्मिक विकास को युग-युगान्तर 
से चली आ रही ग्रवस्थाओं को अनुसूचित करतीदहै, तो सभ्यता दैहिक एवं 
भौतिक क्रम को स्पष्ट करती है। 


“संस्कृति” शब्द कौ उपयुक्त विवेचना के श्राधारपरयहकहाजा 
सकता है कि अध्यात्म संस्कृति न किसी क्षेत्र-विशेष कीदेन होतीहै भ्रौरन 
किसी काल विशेष की । चू किं निग्रन्थ श्रमण-संस्करति एक गंगा के निर्मल प्रवाह 
की तरह धारा प्रवाही संस्कृति है, अतः उसके काल-सम्बन्धित छोर कोपाना 
उतना दही कठिन है, जितना कि सुष्टिके भ्रादिकालको । इसदुष्टि से निग्र॑न्थ 
श्रमण-संस्कृति प्रवाह की श्रपेक्षा से अनादिकालीन संस्कृति ठै । उसके अनुसार 
ग्रनन्त युग बीत गये हैँ जौर प्रत्येक युग मे यह्‌ अपने अस्तित्व में कायम रही 
है । हौ, संस्छृति के इस प्रवाह में सरित धाराके प्रवाह कौ तरह हास्-विकास 
्रवश्य हो सकता है । कोई काल अपना सांस्कृतिक मूल्य वहूत अधिक वना लेता 
है, तो किसी काल में संस्कृति अति मन्थर गति से चल पाती टै भर्थात्‌ वौदधिक 
युग संस्कृति के विकास का युगमानाजा सकता है, जिसमे युग के सास्छृततिक 
मूल्य प्रस्थापित होते है । 


जेन दशन के अनुसार कालकोदो भागोंमें विभक्त किया गया जित 
आज की भाषा में प्राकएेत्िहासिक एवं एतिहासिक काल कहते टं । जेन दश्रंन 
उसे अकर्मभूमिक एवं कम॑भूमिक काल के नामसे पुकारता है । अ्रपिक्लिक दुष्टि 
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से निग्र॑न्थ श्रमण संस्कृति कालातीत संस्कृति है, किन्तु काल चक्रके प्रवाहे 
इसका कभी आविभवि तो कभी तिरोभाव होता रहा है। 


जैसा कि श्ब्दसेही स्पष्ट है, निर््न्थ श्रमण संस्कृति "श्म" की सस्कृति 
ह, ्रतः इसका सम्बन्ध कमेभूमिक काल से श्रधिकदहं) भारतीय दर्शनोंके 
सिहावलोकन से ज्ञात होता है कि “ निग्रन्थ'' एवं “श्रमण जेन दशनं के मौलिक 
शव्द हँ तथा जन दशन मे ये लाक्षणिक अर्थो मे प्रयुक्त हए हैँ । 


““निग्रन्थ'' का श्ाव्दिक अर्थं होगा अ्रन्थि रहित अर्थात्‌ गांठ रहित ओरं 
इसका लाक्षणिक प्रथं होगा राग-द्रष, कषाय-कल्मष की गांठे का छेदन करने 
वाला साधक्र । ` श्रम शव्द उसी साधक कौ श्वरमपुण साधना का अभिः 
व्यंजक है 1 व्युत्पत्ति के श्रनुसार “श्राम्यति इति श्रमण“ अर्थात्‌ जो श्रमजीवी है 
वहु श्रमण है। तात्पयं यह्‌ है कि जो राग-द्रंषादि प्रान्तरिक 'विकारोंकी 
ग्रन्थियों के शमन में निरन्तर श्रमरत है, वहु निग्रन्थ श्रमण. संस्कृतिका 
समुपासक है। 


उपयु क्त शन्द-व्याख्या के आधार पर यह्‌ निष्कषं फलित होता है कि 
निग्रन्थ श्रमण संस्कृति “श्रम अर्थात्‌ कमं की संस्कृति है अतः इसका सम्बन्धं 
अकम से नहीं कमेभूमिक युगसेश्रधिकदै भ्रौर इस. प्रकार इसका वत्तंसानिकं 
रूप आदि तीर्थकर प्रम्‌ ऋषभदेव के दारा प्रदत्त माना जा सकतादै। 


च्‌ कि, प्रमु ऋषभ देव के पूवं कमं अर्थात्‌ श्रमपुवेक,. जीवनयापन कौ 
व्यवस्था नहीं थी, अ्रतः वह्‌ युग युगलिक-अकमं भूमिकालपसे पुकारा जाता) 
जेन परम्परा श्रथवा एतिहासिक दुष्टि के अनुसार प्रभु छऋषभदेवसे पूवंकायुग्‌ 
एेसा युग था, जव मनुष्य का अपना जीवत प्रकृति पर दही ्राधारित था, ` उसं 
समय वहन कमे करना जानताथाग्रौरन उसका कमं पर विश्वास दहीथा) 
उसकी प्रत्येक आवश्यकता प्रकृति से पूरी होती.थी । भूख-प्यास से लेकर जीवनं 
की हर समस्या में वहु प्रकृति के सहयोग. परदही जीताथा। कल्पवृक्षो के 
माच्यमसे प्राप्त सामभ्रियो के आधार पर अपना जीवन निर्बहु करताथा। इस 
पकार उस प्रादि युग का मानव प्रकृति के हाथों तैला था! उत्तरकालीन अ्न्थों 
से ज्ञातटहोतादहैकिउसयुगके मानव की अ्रावश्यकताएं.अति सीमित थीं। 
उस समय भी पत्ति-पत्नी होते थे, किन्तु उनका वह्‌ वैवाहिक सूत्र सामाजिक 
वन्धनों से सम्बद्ध था 1 जन्म. से .भाई-वहिनि ही समय की परिपक्वताके 
ग्रनुसार पति-पत्नी कास्पले लेते, किन्तु उनको एक-दूसरे पर कार उत्तरः 
दायित्व का वोध एवं भार नहीं होता था। एक-दूसरे से सहारा पाने का भावना 
उनमें नाम माचकोमी नहीं होती थी। एकं प्रकार से वह्‌ युग उत्तरदायित्व 
हीन तथा सामाजिक एवं पारिवारिकं सीमाओं से मक्त एक स्वतन्व जीवन 
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था। कल्पवृक्षो के द्वारा तत्कालीन आवश्यकताओं. की पूति होती थी, अतः 
किसी को भी उत्पादन-श्रम एवं उत्तरदायित्व की भावनासे वांधा नहीं गया था, 
सभी 'ग्रपने मे मस्त एवं आनन्दित थे । 


अकमे भूमि के उस भ्रकर्मण्यकाल म मनुष्य अनेक सागरो अर्थात्‌ असंख्य 
वर्षो तक चलता रहा, मानव की पीदिर्यां-दर-पीदियां वीत गदं, किन्तु फिरभी 
उस जाति का विकास नहीं हुजा 1 उनका जीवन क्रम उसी नपीतुली रेखामें 
-परिबद्ध रहा । विकास का एक चरण भी वह्‌ नहीं वढ़ा सका । यद्यपि उनके 
जीवन में लालसाएं ्रौर आकाक्षाएं कम थीं, अतः संघषं भी कम थे | कषाय की 
परिणतिं कम थीं, पूरा जीवन सरलता एवं भद्रतासे व्याप्तथा1 किन्तुये 
सव गुण उनमें ज्ञानपूवेक नहीं थे, तत्कालीन नंसगिक प्रकृति ही वेसी थी । 
उसकी प्रकृति ही शान्त एवं शीतल थी । 


भौतिकं दृष्टि से सुखी होते हुए भी उनके जीवन में ज्ञान एवं विवेक का 
अभाव था । वे केवल शरीर-निर्वाह के क्षुद्र घेरे में वन्द थे 1 आत्मोत्कषें के लिये 
; संयम-विवेक एवं साधना का आदशे उनके जीवन से कोसों दूर था। 


संक्षेप में वह युग अतिवासनाका युग नहीं, तो साधनाका युग भी नहीं 
था 1 उस जीवन में पतन के द्वार नहीं थे किन्तु उत्थान के्टार भी अवरुद्ध थे । 
जीवन की यह निर्माल्य दशा त्रिशंकु की तरह महत्त्वहीन ही मानी जातीहै। 


यही कारण है कि उक्त अकमे युग मे कोई भौ आत्मा मोक्षगामी नहीं वन 
सक्ती थी 1 


कालः पचति भूतानि, कालः संहरति प्रजा । 
कालः सुप्तानि जागति, कालोहि दुरतिक्रमः ॥ 


कालवादियों के इस सिद्धान्त के श्रन॒सार, जिसे जन दशन सापेक्ष सत्य 

मानत्ता है, कालक्रम के प्रवाह मे पदार्थो मे नृतनता-पुरातनता का संचार होता 

है । यही स्थिति अकमं भूमि की समाप्ति ग्रौर कमंभूमिकेउदयका हेतु वनती 

हे 1. धीरे-घीरे कल्पवृक्षो का युग समाप्त हुआ, क्योकि कालस्थिति ' के अनुसार 

प्रकृति के उत्पादन क्षीण होने लगे ओर उपभोक्ताओों को संख्या वढ़ने लगी । जव 

` आवश्यक उत्पादन कम होते है रौर उपभोक्ताग्नों कौ संख्या ्रधिक होती है, 

तो संघषं अनिवार्यं है । यही स्थिति उस युगमें भी वनी । पारस्परिक प्रेम एवं 

स्तेह्‌ ट्टकर घणा, हे ष, कलह गौर न्द्र वढने लगे 1 संघपं कौ ज्वालां मुलसने 

लगीं, चारं श्रोर हाहाकार मचने लगा, अभावों से पीडित जनता त्राहि-त्राहि 
'केरनेलगी। 


` मानव जाति की उस संकटापद्च वेला मे, संक्रमण कीन घडियोंमे, 
संकटहुर्ता, जन-त्राता अ्रादि तीथकर प्रभु चछषभदेव ने मानवीय मावनाका 
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उद्वोघन दिया । तत्कालीन संत्रस्त मानव जाति के लिये उनके करुणापूरणं स्वर 
ये किं अव ह्मे प्रकृति की परावलम्बनता से ऊपर उठना होगा। स्वयं के 
पूरुषाथं के विना इस दयनीय स्थिति से उपराम नहीं पाया जा सकेगा, अतः 
यह्‌ आवश्यक है कि प्रव अपने पैरो परखड़ाहुग्राजाये। प्रमुने कहा अबयुग 
वदल गया है । वह्‌ श्रकर्म-युग का मानव कर्म-युग (पुरुषां युग) मेप्रैवेश कर 
रहा है । अभी तक पुरुष अपने हाथों का उपयोग भोगम, खनेमे ही कर र्हा 
था, भ्रव उसे खाने के साथ कमाने-उपाजेन के पुरुषाथे पर भी सन्नद्ध होना 
होगा । उसको भुजाओं में ही कहू शक्ति है, जिसके सम्यग्‌ उपयोग से इस संक्लेश- 
मय स्थिति से मुक्ति पाकर श्रानन्द प्राप्त कियाजा सकताहै। 


मानव-मानव के मन मेँ व्याप्त निराशा, दौरवेल्य एवं दैन्य स्थिति के उस 
कालमें प्रभु ऋषमभदेवने युगको एक नया मोड़ दिया | सम्पूणं मानव जाति 
कोजो धीरे-धीरे श्रभाव ग्रस्तदहो रही थी, प्रकृति कौ पराधीनताके फंदेमें फंस 
कर अपनी स्वतन्त्र स्थिति को भुला वैटी थी, क्म-उत्पादन का मंत्र दिया, श्रम 
सौर स्वतन्वता का मागं दिखाया ग्रौर मानवीय चेतना फिर से सुख श्रौर समृद्धि 
के साथ आनन्दं की सांस लेने लगी । जनजीवन अ्रश्रम की पराधीनता से. निकल 
करश्चम की स्वतन्त्रता मे जीने लगा 


भगवान्‌ ऋषभदेव की उस श्रनन्त करुणा का प्रतिफल था कि मनुष्य 
प्रकर्मभूमि से कर्मभूमि में प्रविष्ट हुग्रा जौर उसके चारों ओर अपने हीश्वमसे 
निष्पन्न मौतिक आनन्द को स्रोतस्विनी वहने लगी । प्रमु ने तत्कालीन परि 
स्थितियों का अपने ज्ञान से भ्रवलोकन किया ग्रौर एक प्रजापालक नपतिके 
दायित्वके श्राधार पर मानव जाति को ्रपनी प्राथमिक श्रावश्यकताग्रौं के प्रति 
पुणरूपेण श्रपने श्राप पर नभर करने के लिये पुरुष .को ७२ एवंनारी 
को ६४ कलाओं का अल्पारम्भकेरूप मे मधुर संदेश दिया ताकि श्रपने 
अभावों की सम्पूति के साथ जन-मानस अपने दायित्वों कोभी भलीभांति 
समभ सके । । 


इस प्रकार उस नये युगका नया संदेश जन-जीवन में नई चेतनाका 
आदश वन मया, सतत्र सुख-समृद्धि का उल्लास छ गया । अभी तकं का मानव 
सामाजिकं दायरों से जपरिचित था, ्रव उसमें सामष्टिक समृहगत व्यवहारो के 
प्रति सजगता फलने लगी, इतना सव कु हौ जाने पर जीवन के श्रध्यात्म पक्ष 
के वोष से जनताश्रभौ मी त्रपरिचित थी! भौतिक उपादानौंके उपाजन एर्व 
उपभोग के परिज्ञान तक ही उसका वोध सीमित था) इसके अतिरिक्त 
जीवन का कोड्‌ अविनाशी तततव है ओौर उसके विकास के प्रति सजग 
होना मानव-जीवन का श्रनिवायं अंग है, इस विषय का परिवोध उन्दँं स्वेथा 
नही था 
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एेसी स्थिति मे प्रमु ऋषभदेव ने श्रध्यात्म का मधुर संदेश दिया वस 
यहीं से भरत-क्षेत्र की अपेक्षा से निग्र॑न्थ श्रमण संस्छृति का उद्भवमानाजा 
सकता है 


| प्रभु ने अपने संदेश में गृहस्थावस्था मे रहते हुए जीवन जीनेकीकला 
अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान से जीवन को सुख एवं शांतिमय वनाने का वोधदेनेके 
पश्चात्‌ जीवन के दूसरे चरण मं जन-मानस को अध्यात्म कौ ओर प्रेरित किया 
कि “जीवन का उह श्य केवल भौतिक समृद्धि ही नहींहै, अपितु जीवनका 
प्रथम लक्ष्यहै, स्वरूप बोध । हम शारोरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक 
सम्बन्धो के संकुचित घेरे तके ही सीमितन रह, जीवन की विराटता को समम 
कर सभी आत्माओं के प्रति आत्मोपम्य की भावना का विस्तार करे। इसके 
लिये भ्रावश्यक है कि पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धो के वीच एक-दूसरे की 
ग्रात्मा को सममने का प्रयासदहो । केवल शरीर ओौर उसकी आवश्यकताओं को 
ही महत्व नहीं देकर ्रारिमिक पवित्रता के प्रति भी सजग वने । शरीर-निर्वाह्‌ 
के लिये जितना किया जाना ्रावप्यक है, वह भी आसक्तिपूवंकं नहीं, कतव्य 
सस कर किया जाय । शरीर एवं इन्द्रियों के साथ रहते हुए भी उनके दास 
नहीं, स्वामी बनकर रहा जाय, भोग के भूले मे मस्त होकर योग की महृत्ताको 
न भुला बैठे । मव्य गगन-चुम्बी अदटरालिकाये, उचे सिहासन एवं विशाल पश्वर्थे 
के मघ्य रहते हुए भौ इनके गुलाम न वन जायं । जव भौतिक सम्पदा कोही 
सव कु मान लिया जातादहै, तो विद्रष एवं भटकाव वदते ह । धन एवं सत्ता 
मूतिमान शतान ह, जवये सर पर चद वेर्ते हतो इन्सानको भी शतान वना 
देते हँ । अतः जीवन का लक्ष्य भोग नही, योग है 1" 


प्रमु ऋषभदेव के उपयुक्त संदेश मं निग्रन्य श्रमण-संस्कृति की श्रध्यात्म- 
वादीधाराकै प्रमुख सूत्र हः जिन्हं प्रमु ने स्वयं जीवनम श्रात्मसात्‌ करके 
दिखाया 1 वे संदेण केवल उपदेश मात्र नहीं थे । राजकीय वैभव, भव्य भवन 
तथा समस्त भौतिक सुखो को छोडकर सवं प्रथमवे स्वयं साधना पथ पर 
ग्रग्रसर हुए । उनकी वह्‌ साधना तितिक्षा को दृष्टि से अत्यन्त कठोर साधना 
थी 1 साघना मं प्रवेश का अथं है, भौतिक सुख-लिप्सा के प्रति निरीह वन 
जाना, अतः देहासक्ति को छोडकर उन्होने जंगलो मे श्रमण प्रारम्भ किया] 
ग्रपने छद्यस्थ काल श्र्थात्‌ कंवल्य की उपलच्धि के पूवं तकत मौनव्रत 
स्वीकार किया ताकि सामान्य जनमानस उनको हरक्रिया से कुट सीख 
ले सके । 


तपःसाघनामें गति करते हुए यदाकदा वे नगो मे भिश्नाथं प्रवेख करते 
तो श्रमण-मर्यादा से ्रपरिचित भावुक जनता यह्‌ सोचकर किग्रच्नादि पदार्थो 
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के आविष्कर्ता महाप्रभु को भोजनादि सामान्य पदाथ क्या समपित करे, हाथी- 
घोड़ एवं रथ सम्मुखं करते ओर निवेदन करते किं म्नाप जंगलो में भ्रमण करते 
हुए थक गये होगे, अ्रतः इन पर भ्रासीन हो, हमें कृतार्थं करें 1 


प्रमु मौनपूवेक शांतभावसे आगे बढ जतिपर एक सीख देजातेकि 
निग्र॑स्थ श्रमण को इन साधनों की आवश्यकता नहीं हती 1 अगर ये इनका उप- 
योग करते, तो जंगलो मे क्यो जाते ? 


इसी प्रकार बहुमूल्य भ्राभ्रूषण श्रादि पदार्थो के परित्याग से अपरिग्रह 
का तथा अपनी हर क्रियान्विति से किसी भी चेतना को संक्लेश नहीं पहुंचाने से 
अदहिसा का मूते उपदेश भ्रपने जीवन के आचरणों दारा ही प्रस्तुत कर देते! वस 
यही निग्रन्थ श्रमण संस्कृति का आधार-स्तभ दहै । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वतमान युगीन निग्रन्थ श्रमण- 
संस्कृति का मूल उद्गम आज से श्रसंख्य वषं पूवं इतिहास की पहुंच से परे, 
ऋषभदेव द्वारा हुञा ओर उत्तरवर्ती तीर्थकरों ने उसे समय-समय पर संबल 
प्रदान कर अद्यावधि तक अक्षुण्ण बनाए रखा । 


चू कि, यह्‌ प्रतिपादन प्रागैतिहासिक है, अतः सहसा प्राजके वैज्ञानिक 

तथ्यों के ्राधार पर दही जीनेवाला जन-मानस इस पर विश्वास नहींकर 

पायेगा । किन्तु एेतिहासिक युग-पुरुष तीर्थकर महावीर के युग की जो विरासत 

हमे भिली है, उससे तथा कुछ वेदकालीन सांस्कृतिक संकेतो के माध्यम से, आनु- 

मानिकं तौर परउसयुग की सस्कित्तिक चेतना का साक्षात्कारकिया जा 
कता है । 


प्रश्न के पूर्वाधं की सामान्य विवेचना मँ निग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के उद्भव 
5 काल-संवंधी विवेचन के पश्चात्‌ वतमान परिप्रेक्ष्य मेँ उसके सांस्कृतिक मूल्यों 
[र प्रकाश डालने का भ्राग्रहु है, जिसे संक्षेप में समाहित करने का प्रयास दहै । 


प्रष्न के पूर्वाधं के उत्तर में बताया जा चुका है कि निरगेन्थ श्रमण-संस्कृति 
ण उद्भव तत्कालीन श्रराजकता के परिष्कार, अभावग्रस्त हिसक वृत्तियो से 
गचस्त मानव समदाय के परित्राण एवं श्रात्मिक भ्रानन्द की उपलब्धि हेतु हु्रा 
1, जिसके मूल में ्रहिसाके स्वर रहे हुए रहै 


इतने विवेचन से स्पष्ट हौ जाता है. कि निर््र॑थ श्रमण-संस्कृति की 
नस्कतिक विरासत मं श्रहिसा सिद्धान्त का मृल्य सर्वाधिक है, श्रथवा यों कहं 
निग्रन्य श्चरमण-संस्कृति अहिसा-दशन काही प्रपर पर्याय दहै, भ्नौर अहिसाका 
सांस्कतिक मूल्य प्रत्येक युग मे अपना समान महत्व रखता है । हा, जव कभी 
हसा की पेश्चाचिके ववरता वढ जाती है, मानव-मानव संत्रस्त एवे भयाक्रान्त 
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हौ उठता है, उस समय अहिसा-दशेन की महत्ता उपयोग कौ दिशा में कु बढ़ 
जाती दै। 


वतंमान परिप्रेक्ष्य मेंनिग्रन्थ श्रमण-संस्कृति किवा अहिसा-दशेन की 
उपयोगिता सवे विदित है । 


म्राजका युग लोकतंत्र का युग है, कोई भी इन्सान श्रपने परकिसीके 
शासन तन्त्र को स्वीकारना नहीं चाहता । पर एेसा क्यों है ? इसलिये कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपना स्वतन्त्र अस्तित्व चाहता है, उसे गुलामी एवं समानता से सरत 
नफरत हि । यह्‌ समानता ही लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली काश्राघारहै। 
प्रजातन्त्र काथं हीहैप्रजाके द्वारा, प्रजा के लिये, प्रजा का शासन, जिसमें 
सभी व्यक्ति श्रपने स्वतन्त्र श्रस्तित्वका वोध कर पाते हु । जहाँ भय, ग्रातंक, 
घणा ओर वैर समाप्त हो जति समी में समानता का बोध जागृत होता है, 
ग्रौर चारों ओर प्रेम, करुणा, दया, ममता एवं स्नेह की वर्षा होने लगती है । 


वस, यही मधुर अध्यात्म आत्मतंत्र कासंदेश देती है निग्रन्थ श्रमण- 
संस्कृति, जिसे हम अहिसा, अनेकान्त एवं आत्म-परिष्कार के नाम से पृुकारते 
है, श्रौर श्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में जिसकी सर्वाधिक उपयोगिता है । 


वर्तमान युगीन जन-चेतना पर दृष्टिपात करे, तौ परिलक्षित होता है कि 
चारों तरफ अभावों कौ आग धू-घू करके जल रही ह । इन्सान चाहे दिन होया 
रातत, शरीर कंपा देने वाला शीत हो या देह भुलसा देने वाली गर्मी, हमेशा कहीं 
पत्थर फोड़ रहा है, कहीं लोहा पीट रहा है, कहीं खेत खोद रहा हे, तो कहीं 
कारखाने की चारदीवारीमे पसीना वहा रहार । ओौर यहु सव प्रयास उन सव 
अभावों की श्रागको शान्त करनेके लियिहो रहर! पर इन उपायोकेजो 
परिणामदहै, वे सव हमारे सामने स्पष्ट है । 


“पारस्परिक मनोमालिन्य, श्रनैतिक जीवन क्रा ताण्डव नृत्य, हिसा की 
ब्वरता, श्राक्रान्ताओं की पेशाचिकता, एक श्रोर साधनहीन व्यक्तियों का 
शोषण ओर दूसरी ओर साधनों का भयंकर भपव्यय एवं दुरूपयोग । इन सभी 
कारणों से ्रसमानता-जनित अशांति एवं अराजकता का साम्राज्य अरुखेलियां 
कर रहाह्‌ं ।"' 

इस भयंकर संत्रासपूणं वातावरण में भ्रगर परित्राण कामा कहीं 
उपलन्ध हो सकता ह, तो वह्‌ अदहिसामूलक निग्र॑ंय श्रमण-संस्कृति की पुनीत 
खायामेही। 


क्या लौकिक ओौर क्या लोकोत्तर, दोनों दही प्रकारके मंगल-जीवन की 
आधार-शिला भगवती असा ही हं । हिसा मानवीय चिन्तन की उच्च 
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भूमिकाभ्रों का सर्वोस्चि विन्दु ह । व्यक्तिसे परिवार, परिवार से समाज, समाज 
से राष्ट्र ओर राष्ट से विश्व-बन्धुत्वे काजो विकास हुभ्राहै म्रथवा यत्किचित्‌ 
हो रहा हे, उसके मल में ग्रहिसा-सिद्धान्त की पवित्र भावना काम कररहीहै। 
मानव सभ्यता के उच्चतम श्रादर्शो का सही सही मूल्यांकन हिसा के रूपमे ही 
किया जा सकता ह । हिसा, विनाश, श्रधिकार-लिप्सा, म्रसहिष्णुता, स्वार्थान्धता 
के विषसे उत्पीडित संसारम ्रहिसाही सवै-शरेष्ठ अमृतमय विश्राम-भूमिदहै, 
जहाँ पहुंचकर मनुष्य शान्तिकोसांसलेतादहै। स्व-परको समान धरातल पर 
देखने के लिये श्रहिसां की निर्मल आंख का होना नितान्त ्रावश्यक है 1 


संसार के समस्त धर्मोने किसी-न-किसी रूप में ्रहिसा-दशेन को स्वी- 
कार कियाद, किन्तु निग्रन्थ श्रमण-संस्कृतिका तोयह्‌प्राणहीहै। निग्रन्थः 
सँस्कति ओर अहिसा-दशंन एक दूसरे के पर्याय माने जा सक्ते. 


श्रशन व्याकरण' सूत्र के अनुसार निग्रन्थ श्रमण-संस्कति के प्रवचनका 
उद्देष्य ही अहिसा-दणन का प्रतिपादन है । 


“सव्व जग जीवं रक्खण दयट्ढायाए 
पावयणं भगवया सुकदियं । 


इस उपयु क्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट कटाजा सकता है किश्राज 
हाइडोजन, उद्‌जन एवं न्यूटन वमो के विनाशकारी युगमे श्रातृत्व-माव, 
विश्व-वात्सल्य, समता-दृष्टि, श्रात्मोत्कषं एवं परम शान्ति का मधुर संदेश देने 
वाली निग्रेन्थ श्रमण-संस्क्ति के सस्कृतिक मूल्य कितने गहरे हैँ मरौर वंतंमान 
परिप्क्ष्यमे वे अपना दाशंनिक जगत्‌ में कितना महतत्वपुरं स्थान. रखते हँ । 
साथ ही यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता हैकि निग्रन्थ श्रमण-संस्कति का संदेश न किसी 
युग-विशेष के लिये है ओरन किसी सम्प्रदायः विशेष के लिये, अपितु यह्‌ संदेश 
युग-युगीन संदेश है, जो जन-जीवन, आत्मा-परमात्मा, आदि कै प्रति चिरन्तन 
सावेकालिक सास्कत्तिक म॒ल्यों की प्रतिष्ठा करता है । 


यद्यपि कालप्रवाह के कारण इसकी बाह्य पथ-दिशा में पाच्च की योग्यता- 
नसार साधना मे अभिरुचि की न्यूनाधिकता का वर्गीकरण मृख्य-गौण मावस 
दष्टिगोचर होता है, ओर सासयिक परिवर्तन श्रथवा मोड़ श्राति रहते है तथापि 
इसकी श्रात्मा, इसकी श्रन्तरंग जलराशि मेँ कभी परिवतेन नहीं म्राता । वह्‌ तो 
युगोयुगों से पिपासातं प्राशियों कौ पिपासा को शान्त करने वाली चिरन्तनं 
शाष्वत धारा है, जिसके दारा मानव-जगत्‌ं ही नहीं, सम्पूखं प्राणि वम, पथर्का 
आलोकं प्राप्त कर, चिरशान्ति की सांस ले सकता है। 
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प्रर्न-र२ 


जेन दशंन कौ साधना पद्धति मे ध्यानयोग के स्वरूप, महत्व एवं उप- 
योगिता पर कु विस्तृत विवेचन करने का अनुग्रह्‌ करं । 


उत्तर 


स्वरूप ---साधना-पद्धति में, चाहे वह॒ जेंन-दषेन की हो अथवा भ्रन्य 
किसी दशेन की, ध्यान अनिवायं अंग है। बिना ध्यान के साधना ही नही, 
संसार केकिसी भी कायं मे सफलता अजित नहीं कीजा सकतीदहै। श्रत 
साधना ओर ध्यान का श्रविनाभावी सम्बन्ध है! उसमें जेन-द्न की साधना 
गि ध्यानसे ही अनुप्रारितहै। या यों कह, वह्‌ ध्यान की साधना है । भगवान्‌ 
महावीर एवं उनके साधक-जीवन पर दष्टिपातत करे, तो ज्ञात होगा कि उन्होने 
तथा उनके साधको ने महीनों ध्यानयोग की साधना मे वित्ताएयथे । 
चू कि, ध्यान शब्द अभिन्यन्जना का नही, अनुभ्रूति का विषयहै, श्रतः उसे 
परिभाषित करना ्रथवा उसके स्वरूप का कथन कर पाना उतना ही कठिनहै, 
जितना कि एक जन्मान्ध व्यक्ति को किसी रंग-रूप ग्रथवा प्रकाण का साक्षात्कार 
कराना 1 जन्मान्ध व्यक्ति, जिसने कभी किसी भी वस्तु के रूपका ग्रवलोकन 
नहीं किया हो, उसे हम लाख प्रयास करके भी प्रकाशतो क्या अन्धकारकामभी 
वोध नहीं करा सकते कि "प्रकाश एेसा होता है 1 ठीक उसी प्रकार अनुभूति 
के श्रभाव में “ध्यान” शब्द को स्वरूप की दृष्टि से व्याख्यायितत नहीं किया जा 
सकता है तथापि अनेकानेक ऋषि-महषियों एवं पूर्वाचिार्योने ध्यान कौ विविध 
रूपों एवं आयामो में व्याख्यायत कियाहै। वस, इसी दिशा मे यहां परमभी 
वही सामान्य प्रयास है। 


“ध्यान " का सामान्य अथं होतादहै विचारों का केन्द्रीकरण, विविध 
दिग्मामी विचारःप्रवाह को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान करना । विेप अर्थो में 
“ध्यान प्रत्येक जीवन-चेतना की श्रवष्यम्भावी वृत्ति है 1 जहां जीवन दै, वहां 
भला-वुरा चिन्तन श्रवश्यम्भावी है ओर जहाँ मले-वुरे का चिन्तन दै, वहां व्यान 
सहज घटित होता है । इस प्रकार जीवनके प्रत्येकक्षण मेंव्यान कीधारा 
दिशा-परिव्तेन के साथ निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । कभी उसमें सक्रियता 
चद्‌ जातीदहै, तो कभी घट जाती है, किन्तु चिन्तन-घारा कोही “घ्यान' सन्ना 
दी जात्तीहै। चिन्तनकी उसधाराकी प्रमृखदोदही दिशाएं है-एक निम्न, 
दूसरी ऊर्वं । निम्नगामी विचारप्रवाह्‌ कीमभीदो धारां ह-एक तो च्रत्यन्त 
निक्ष्टता कौ ओरल्ञे जातीरहै, दुगंति में पहुंचाती है। उसको अप्रशस्त एवं 
श्रशुभ कहा जता है 1 द्सरी आत्मिक संपरिपूणता की च्रपेला से 
तो न्यून कही जा सकती है, किन्तु आत्मिक परिपूणंता मे सहायक हाने से तया 
लोक-परलोक-संवंधी भौतिक उपलब्धियों का कारण होने से प्रशस्त । उस स्वं 
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अपिक्षिक श्रथवा ऊ्घ्वंगामी को अशुभ ग्रौर ऊच्वंमुखी विचार-प्रवाहु को शुभ 
ध्यान कहा जाता है मरौर जो विचार-प्रवाह्‌ केवल ऊध्वंगामी हो, उसे शुभ ध्यान 
कहा जाता है । विचारोंकी अशुमताके सामान्य परिणाम भयंकर, कररतापूणं 
होते है । श्रशुभता चेतना को उसके मूल स्वभाव से निकृष्ट स्थिति मे भटकनने 
का कायं करतीदहै। 


निम्नगामी विचार-प्रवाह्‌ की श्रपेक्षा प्रशस्तता जो शुभी मी कहलाती हं 
भौतिक उपादानं कौ समुपलब्धि मे कुछ सहयोग कारण है 1 परलोक सम्बन्धी 
समृद्धि एवं म्रात्मिक संपरिपूणेता मे यहं ध्यान भी साधारण निमित्त वनता दहै। 
किन्तु संपरिपूणं ्रघ्यात्म-साधक के लिये, जो लोक-परलोक की भावनासे उपर 
उठ जाता है, यह ध्यान श्रनावश्यक हौ जाता ह । 


जव जीवन के चरम विकास्का लक्ष्य निर्धारित हौ जाताहु ओर 
तदनुरूप स्वरूप-उपलन्धि की दिशा मेंस्थायी शान्तिकी प्राप्ति हेतु विचार 
प्रवाह चलता ह, तो वह जुभवष्यानकी कोटिमें ग्रातह । इस ध्यान-प्रवाहमें 
भी प्रारंममें प्रशस्त संकल्पो एवं विचारों की बहुलता रहती ह, किन्तु जव 
चरम-विकास की दृढता वृद्धिगत होती जाती ह, तव प्रशस्त संकल्पनात्मक 
भावनाओं की क्रमशः अल्पता एवं श्रनुभरुतिमूलक आत्मिक ज्योति की प्रवलता 
एवं प्रचुरता वढ़ जाती ह । जैसे-जंसे आत्मिक अनुभूति का आलोक स्पष्ट होता 
र, वेसे-वेसे आत्मीय चेतना की अमरता एवं दिव्य शक्तिमत्ता का बोध जागृत 
गिता ह । समग्र विश्व के प्रति सहज उपेक्षा-माव के साथ स्वरूप उपलन्धिकी . 
[क्रियता वदती है । विनश्वरं पदार्थोँकी उपेक्षाके साथ जीवन को विमुक्त 
रते से सम्यग्‌ बोध होता हं । 


ध्यान कौ इस प्रारम्भिके भूमिका का स्पशे होने के पश्चात्‌ ध्यान की 
हरार्ईमे प्रवेश पाने हेतु विभिन्न विधियो का अवलम्बनं लिया जाताहं। 
रम्भ मे अध्यात्मोन्मृख वघ्यान-धारा मे अवगाहन के लिये ्रादशं जीवनके 
वघातक अलीक प्रवचन, श्रासक्ति, सोह, भावनिद्रा, आदि दुविचार रूप शनुओं 
गि सत्य, सरलता, अनासक्ति, निमंमत्व एवं समतारूप भावों कै द्वारा परास्त 
र होता है तथा इन्हीं प्रशस्त भावों केद्वारा आत्म-जागृति कौ साधना की 
गती हं । | 


जसे वड़ नगरों की अत्यन्त दुग्धपू्णं नाली कै पानी मेँ श्रवगाहन करने 
7ला व्यक्ति, अपने बहुमूल्य वस्तौ के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य से भी वंचित 
रहता है, वसे ही स्नलीक श्रादि मलिन विचारोौंके प्रवाह में इवकिर्यां लगाता 
हुग्रा इन्सान प्रशस्त ध्यान कौ श्नमूल्य साधना रूप स्वास्थ्य को संपादित नहीं 
कर पाता है } प्रतः ध्यान-साघना के जिज्ञासु के लिये यह श्राव्यके हौ जाता 
है कि पहले अपने व्त॑मान जीवन. मे प्रवहमान अन्ध श्रद्धां, मलिन विचारों 


प्रश्न मेरे-उत्तर भ्राचार्यश्री के [ १७१ 


एव असत्‌ आचारो मे संशोधन-परिवतंन करं । इसके विना पुनीत भ्राध्यात्मिक 
मागे पर गति असम्भव हं | 


श्रद्ध श्रद्धा एवं मलिन विचारों के परित्याग का अथं श्रद्धा एवं विचारों 
की मूल शक्तिके त्याग से नही, अपितु उनकेसंशोधनसेहं) सागरका क्षार 
म्रादि का जीवन-नाशक तत्वों के घोल-युक्त पानी को संशोधित (फिल्टर) कर 
जीवनी-शक्तिदायी रूप में परिवतित करने के समान विचारों में संशोधन किया 
जाता हं । यह विचार-शुद्धि का मागं हे; विचार-शुन्यता का नहीं । 


ध्यान-साधना कौ भूमिका का दूसरा चरण है, जीवन व्यवहार का सम्यक्‌ 
श्रवलोकन । भ्रनायास उठनेवाली विचार-तरग का श्रवलोकन करते हुए उसके 
गढ रहस्यो का विश्लेषण करना तथा उनके सम्यक्‌ वर्गीकरण एवं फलाफल 
अथवा हिताहित का निणंय करना होता है । शुद्ध एवं हितप्रद विचारों को, जो 
शाश्वत परम शान्तिके हेतु है, दृढतर बनाना तथा भ्रन्य विचार-तरगोकोभी 
उसी दिशा में मोडने का प्रयत्न करना साधनाके इस विन्दु कौ आवश्यकता 
है । विचारों के अनुरूप ही आचरण के सोपानो पर बद्ते जाना भी ध्यान-साघक 
के लिये ्रावग्यक्‌ होत्ता है । 


बाह्य दुश्य पदार्थो को देखने, सुनने, प्रादि के द्वाराजो व्यवहार वनता 
दै, उस पर स्वीकृत निर्णय के अनुसार सजग रहने का अभ्यास भी ध्यान-साधक 
के लिए अपेक्षित होता है । 


जीवन के - व्यावहारिक क्रिया-कलापों में समुचित्त परिवतेन के साथही 
साधना के अन्तस्ग रूपके परिष्कार पर बल दिया जाना चाहिये । ध्येयके 
स्वरूप की गरिमा को समभ्कर उसके साथ स्वरूप का तुलनात्मक अंकन करने 
के लिये श्रावश्यक है कि श्रपनी आन्तरिक वृत्तियों का सूक्ष्म दृष्ट्या प्रवलोकन 
किया जाये | 


विखरी हुई मानसिक वृच्तियों को सम्यक्‌ निर्णति ध्येय-विन्द पर केन्द्रित 
करने के लिये प्रारंभ में विधिपूर्वकं एवास-प्रश्वास-घक्रिया का श्रवलम्बन भी 
लिया जा सकता है । श्वासानुसन्धान परं भ्रम्यास के स्थिर होने पर प्राण-केन्रो, 
उनके क्रिया-कलापौं गौर व्यवहारो को ठीक समभन का प्रयास किया जाय । 
तदनन्तर विचार-प्रवाह के संशोधित रूप से जाज्वल्यमान्‌, उज्ज्वल प्रशान्त 
स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए अन्त मेँ अपेक्षिक निराकार ध्येय की उपलन्वि 
का प्रयत्न प्रारंभ होता है । 


इस प्रकार क्रमिक संशुद्धि-प्रक्रिया कै द्वारा ग्रात्म स्वप के साक्षात्कार 


के सोपानों पर यथाणन्ति आरोद्रण को सदजिक प्रक्रियायो के साय वररण करना 


१७२ 1 प्राचार्य श्री नानेश विचार-दशेन 


हीध्यानकी प्रारम्भिक भूमिका केरूपमें अंकित किया जातादहै। यह्‌ ध्यान 
का प्रारस्मिक रूप भमी माना जाताहै। 


प्राघुनिक युग मेँ विसिन्न-ध्यान-साधकौं ने अपने-अपने प्रयोग पर ध्यान- 
योग को व्याख्यायत किया है 1 ह्योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, लययोग, 
शन्दयोग आदि उसीकै रूपमानेजारहेह। इसी प्रकार इसकी षडचक्र-भेदन, 
कुण्डलिनी-जागरण, सृुषुम्ना-संबोधन, सेचरी मद्रा, आदि प्रायोगिक विधियां 
काफी प्रचलित हर्द, किन्तुवे अधिकाशतः वैयक्तिक प्रयोग पर दही भ्राधारित 
हैँ ! यहु आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति की प्रयोगविधि किसी श्नन्यकेचलियेभी 
साथेक हो जाए । भ्रतः प्रचलित-प्रणालियों मे बहुत कुद संशोधन, परिवतेन एवं 
परिवर्धन श्रपेक्षित है । 


यद्यपि इन प्रयोग-विधियो में कुद प्राचीन भ्रन्थो का आधारमभी लिया 
जातादहै, किन्तु भ्र््थोमेंजो कुषं विवेचन उपलन्ध होता, वह्‌ वीज प्रथवा 
तालेकेरूपमेहीदहै, जिसकोकुजी (चावी) ग्रनुभवी साधकोकेपासही रह 
जाती है । अततः जैसे विधिवत्‌ कुजी के अभाव मेंताला नहीं खुल सक्ताहैः 
उसी प्रकार अनुभवी साधक गृरू के अमावमे ध्यान-साधना भी अभीष्ट फल- 
दायिनी नहीं सिद्धहोपातीदहै। 


ध्यान-साधना कौ इसी दुरूहता के कारण जेन दशंन मेँ हठयोग, राजयोग, 
प्रादि को अधिक महत्त्व न देकर सहजयोग को महत्त्व दिया गया है । ग्राज 
ध्यान-साधना कौ क्लिष्टताग्नौ का मुख्यकारण भी यहीरहै कि अधिकांश साधक 
सहज योग की साधना से म्रनमिन्ञ है, जबकि सहजयोग्‌ ही विशिष्ट योग है ओर 
वही ध्यान-साधना की मूलभित्ति है । जेन दशेन के व्याख्याता एवं अ्ननुसर्ता भी 
अधिकांशतः ध्यान-विवेचना में हव्योग, आदि के प्रसंगोपात वणेन कोही 
प्रमुखता देकर मौलिक सहजयोग से प्रायः तटस्थ बनते जा रहै हैँ । फलस्वरूप 
ध्याने, जो जीवन-विकास का परम पवित्र, अमोघ साधन है, पट्लवित-पुष्पित 
नहींहोपारहाहै) 


ग्राधुनिक ध्यान-साहित्य के प्रवलोकनसे कभी-कभी लगता किकुछ 
व्यक्ति पनी क्षुद्र प्रतिष्ठा कौ प्यास को शान्त करने के लिये ध्यान जसी पवित्र 
क्रिया का दुरुपयोग कर रहै हैँ ओौर सामान्य जनता को दिश्ध्रमित कर श्रपनी 
स्वाथपूति कर रहै हैं । 


सहजयोग की ध्यान-साधना साधक को इन सभी छलनापूणं वृत्तयो से 
वचाकर सहज जीदन की ओर गतिशील करती है । वास्तवमे ध्यान की विभिन्न 
पदतियों मे सहजयोय का जो महत्व है, वह अलौकिक है श्रौरउसी केदार 
व्यक्ति स्वप्रतिष्ठित होकर परम सत्य एवं शाश्वत शांति को उपलब्ध हौ सकता 


प्रशन मेरे-उत्तर ्राचार्यश्री के [ १७३ 


हे । यह्‌ कथन श्रतिशयोक्तिपुं प्रतिभासित हो सकता है, किन्तु अनुभ्रूति का 
ग्राचोक इन शब्दो की सत्यता को प्रमाणित कर सक्ता है | 


महच्व-जंन दशेन से उपदशित ध्यान-योग किवा सहजयोग का कितना 
महत्व है, यह्‌ तो अनुभूति का विषय है । अतः सम्यक्‌ ध्यान-साधक ही उसको 
अनुभूति का रसास्वादन कर सकता है। किन्तुयह्‌ध्र्‌ूव सत्यहैकिआज 
के मौत्िक जगत्‌में विज्ञानकेक्षेत्र में अग्नि, विद्युत, भाप, गैस, तेल, अणु- 
विस्फोटक लसर, श्रादि का जितना महत्त्व है, उससे सहस्राधिक महत्त्व (साधना 
के क्षेत्रमे) ध्यानकादै। 


हटयोग, कमयोग, भ्रादि अन्यान्य साधना-पद्धतियों मे एकान्तिक ्राग्रह- 
मलक द्ष्टि का प्राधान्य होने से, विकृत्ति एवं विक्षिप्तता की अधिक संभावनाएं 
रहती है, जवकि सहजयोग इन सभी विकृतियों से अलग हटकर अपना महत्त्व 
स्थापित करता है । 


जेनागमों मे सहजयोग कौ मौलिक प्रक्रियाश्रों का प्राध्यात्मिक भ्रनु- 
संधानपूवेक वैज्ञानिक विवेचन वटवृक्ष कौ शाखराओं कौ माति वहुायामी 
विस्तार मे उपलब्ध होता है । 


सकितिक रूपसे ध्यान का वर्गीकरण आगमकीभाषामें यों हुत्ना है- 


“चउविहे फाणे पण्णते तंजहा-श्रट्‌ठ काणे, रुदं काणे, धम्मे-फणे, 
सुक्के भाणे ।” (स्थानांग सूत्र-४) ब्रात्तेध्यान, रौद्रध्यान, धमं ध्यान, 
मौर शुक्लध्यान । इन चारों ध्यानोंके स्वरूप एवं भेद-प्रभेदों का विस्तृत 
विवेचन उत्तर वर्ती साहित्य मे उपलन्ध होता दहै, जो जन-दषन कथित घ्यानं 
की महत्ता पर गहरा प्रकाश डालता है । 


आवश्यकता है नितनूतन आविष्कर्ता वैज्ञानिकों की भाति अन्तरंग खोज के 
प्रति संपूणं सम्पणा की । जंसे मौतिकौ अनुसंवानों मे अनुरक्त वैज्ञानिक अपनी 
शारीरिक एवं पारिवारिक दुष्टि तक के प्रति अनासक्त वनकर केवल आविप्कर- 
रीय तत्त्व के प्रति ही तन्मय हो जातादहै, ठीक उसी प्रकार ध्यान-साघकके 
लिये भी आवश्यक है कि वह्‌ केवल ध्यान की शब्दात्मक एवं भेदात्मक विवेचना 
तक्‌ ही अटक कर नहीं रह्‌ जाये, अपितु ध्यानमें ष्येयके प्रति संपूणं सपमे 
समपित हौ जाये 1 सवंतोभावेन समर्पणाके त्राघार पर ही घ्यान के अनुभूति- 
मूलक महत्व को हूदयंगम कियाजासक्ताह्‌। 


उपयोगिता--शरीर-निर्वाहि के लिये शु अन्न, जल एवं वायु (वोक्सीजन) 
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कहा जा चुका हैकि ध्यान की मुख्य दिशा्एंदो हं-शषुम श्रौर अशुभ । 
जिस प्रकार दूषित अन्न, जल एवं वायु व्याधि एवं दुःखके कारण बन जते 
उसी प्रकार दुर्ध्यानि एवं दुषिचन्तन प्रात्मिक शांति केक्षेत्रमें व्याधि, शोक, 
संक्लेश आदि के निमित्त बन जातेर्हूँ। जसे शुद्ध वायु प्रादि श्रावश्यक जीवनो- 
पयोगी तत्त्वों के अभावमे शारीरिक ऊर्जा कोक्षति पहंचती है अ्रथवा ऊर्जा 
क्षीण हो जत्तीह। उसी प्रकार प्रशस्त ध्यान किवा पवित्र विचारोंकैश्रभावं 
मे चेतनागत ऊर्जा अथवा भाव प्राणकी शक्तिक्षीण होती चली जातीह । ्रतः 
पवित्र विचारयुक्त ध्यान प्रारंभिक ध्यान-साधकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होता है । 


चिन्तन की पवित्र धारा जीवनगत राग-दरेषात्मक कृूड-करकट को 
ध्वस्त करती हं । फलस्वरूप जीवन में नैतिक, धामिक एवं भ्राध्यात्मिक जाम- 
रणहोतादहै, जो जीवन निर्माणिमें पाथेय का कायं करताह। 


चिन्तन की वही पवित्र धारा जिसेहमने ध्यान की संज्ञादीह श्रागे 
विकासौन्मख होती हई सागर कौ अतुल गहराई में रूपान्तरित हय जाती है, जह 
ध्याता ओर व्येय एकाकार बन जाते है, साधक साध्य मेँ रूपान्तरितहो 
जातादहे। 


इस प्रकार संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि ध्यान के मौलिक 
स्वरूप, महत्व एवं उसकी उपयोगिता को आधुनिक धष्यान-साधक टीकसे 
हृदयंगम कर अनुभत्ति केप्रकाशका वरण करे तो ध्यान साधनामें आश्रातीत 
सफलता मिल सक्ती हँ । 


प्रश्न 
धर्म ओर विज्ञान परस्पर विरोधी हैया पूरक ? 


उत्तर 


चू कि प्रन युगसपेक्च है, अतः उत्तर में सापेक्षता होनी सहज है ! वैसे जन 
दशन अनेकान्त दशेन है, अतः वैज्ञानिक विश्लेषण भी अनेकान्त दशंन के आधार 
प्र धमं का विरोधी अथवा पूरक ह सकता है! 


ग्रगर विज्ञान की शाब्दिक व्याख्याकी जाये, तो वह होगी “विशिष्टं 
ज्ञानं विज्ञानम्‌” प्रथत विशेष ज्ञान को विज्ञान कते हैँ । शाव्दिक अथं कौ 
दृष्टि से विल्लान धमं का विरोधी नदहींहो सकता है" क्योकि ज्ञान जत्माका 
मौलिक धर्म है मरौर विशेष ज्ञान-आत्म-परिष्कार का ही कारण वनता है, किन्तु 
विज्ञान शब्द का जाज जो भौतिक श्नाचिष्कायों के लिए रूढ श्रथ मैँप्रयोय हौ 


प्रषन मेरे-उत्तर श्राचार्येश्री के [ १७५ 


रहा है, उस विज्ञान शब्द से धमं का सम्बन्ध उसके प्रयोगकी दिशा के श्राधार 
पर पूरक भ्रथवा विरोधी दोनों अर्थौ मेहो सकता है । 


धमं की मौलिक परिभाषा है-आत्म-स्वरूप मेँ लीनता । जेनागमों में 
““वत्थुसहावो धम्मो'” के श्रनुसार वस्तु के स्वभाव को धमंकहा गयादहै, किन्तु 
यहाँ हम जिस धमे के सम्बन्धमें विचार कर रहेहै, वह है शुद्ध चैतन्यका 
स्वरूप-रमण रूप स्वभाव अर्थात्‌ परम चेतना का भ्रात्म-भाव । शुद्ध चेतन्य इस 
द्ष्टिसे कि संस्ारगत कम॑युक्त चेतनाको सापेक्ष दुष्टिसेरूपी भीमाना गया 
है । रूपी का धमे आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं बन सक्ता है। भ्रस्तु, ध्मंसे 
तात्पये है--राग, दं ष, मोह, ममत्व जादि दुष्प्रवृत्तियों से रहित आत्मा का मूल 
स्वभाव । 


इसके विपरीत आज के रूढ श्रथं वाला विज्ञान श्रात्म धममंको गौणकर 
भौतिक ऊर्जा के विकास-परिष्कार से भ्रधिक सम्बन्धित है, ग्रतः दोनों का कोई 
मौलिक सम्बन्ध स्थापित करना समन्वय कौ अति होगी तथापि विज्ञान को 
उसके उपयोग के आधारपर धमकी बाह्य परिधि में श्रथवा आत्म-कल्याण 
सम्पादन में सहयोगी माना जा सकता है, वशतं कि उस भौतिक विकास का 
उपयोग जनकल्याण, जनशांति एवं चेतना के परम विकास के लियेहो। 


अदहिसा, सत्य, अस्तेय, आदि सिद्धान्त धमं के मूर्तं रूप हैँ । विज्ञान यदि 
इन सिद्धान्तो की सुरक्षा का कवच वनता ह श्रौर सम्पूणं मानव समाज के संत्रास 
को समाप्त करने काकायं करताटहैतो वह निश्चित धमं किवा जीवनोत्थान 
के मागंमें पूरक बनकर उपयोगी सिद्ध हो सकतादै। 


तात्पयं यह है कि मात्र विज्ञान श्रपनेश्रापमें धमंका न पूरक हौ सकता 
है, न विरोधी । उसका प्रयोगकर्ता ही उसमे पूरकता अथवा विरोध का समारोप 
करता है । कलम सत्य-लेखन में प्रयुक्त हौ सकती है ओर असत्य-लेखन मेँ भी । 
सौ रुपये का उपयोग किसी अपंग को सहयोग देकर भी किया जा सक्तादहै ओर 
शराव पीकर पागल वननेमे भी) वास्तव मे पदायं ग्रथवा साधन श्रपनेत्रापमें 
न वुरे होते हँ न अच्छे । उसका प्रयोग करने वाला जिस दिशामें चाहे, उनका 
उपयोग कर सकता है । 


ठीक यही स्थिति वैज्ञानिक अ्रनुसंधानों कौ ह ! वतमान विज्ानने मीतिक 
साधनों के विकास मे आशातीत सफलता श्रजित की दहै, इसलिए वतमान युग 
का अपर नाम ही वैज्ञानिक युग वन गया है । मानव-जीवन को सुखी रीर समृद्ध 
वनाने हेतु विज्ञान ने अनेकानेक सौतिक सुविधाएं उपस्थित कौ रहै, इसमे दो मत 
नहीं हो सकते 1 


१७९ | आचाय श्री नानेशं विचार-दशंन 


वैज्ञानिक गवेषणाश्नों के हारा शल्य-चिकित्साका जो विकास हु है, 
उसमे मरणासच्च व्यक्ति का उपचार हो सकता है ओर उसकी रक्षात्मक प्रक्रिया 
के द्वारा अहिसा को पृष्ट कियाजा सकता है । यातायात एवं समाचार-संचार 
के साधनों दारा दुभिक्ष से पीडितक्षेत्रों मे आवश्यक साधन-सामग्री पहुंचाकेर 
हजारों प्राणियों के प्राण बचाये जासक्ते ह| इसी प्रकार विज्ञान की अन्य 
श्रनेक सुजनात्मक उपलन्धियों पर सन्तोष व्यक्त किया जा सकता है ओर उन 
धर्मम पुरक मानाजा सकता दहै) 


शक्ति (ऊर्जा) पर जब तक विवेक ओर नीति का नियच्त्रण रहै, तभी 
तक उसकी उपयोगिता है । दुष्टता के साथ उसकी दुरभिसंधि जड जाने पर 
विकास एवं जन-कल्याण के स्थान पर विनाश एवं संहार के दुष्परिणाम ही 
उपस्थित होगे । 


आज के वैज्ञानिक विकास को देखकर सामान्य जनमानस एक ओर 
प्रसन्नता से भूमता दिखाई देताहैःतो दूसरी ग्रोर इसके सम्भावित दुष्प्रयोग 
की विभीषिकासे चिन्ताग्रस्तभी दिखता दहै। 


षद स्वार्थी मनुष्यों ने विञ्ेषकर सत्ता-लोलुप राजनीतिज्ञ ने वेज्ञानिक 
आविष्कारों का भयंकर श्रणु-आयुधोंके रूपर्मे,जो दुरुपयोग किया है, वह्‌ 
निश्चित ही जन-साधारणमे विज्ञान के प्रत्तिघृणा काकारण बनगया है। 
हिरोशिमा ग्रौर नागासाकौ पर बम वर्षासे विनाशकाजो ताण्डव नृत्य हुत्रा 
है, वह विज्ञान के प्रति सहज भयाक्रास्तता का भावपैदा करदेता है) निकट 
भविष्य मे हुए वियतनाम-युद्ध मे वैज्ञानिक श्रस्वों का जो दुरुपयोग्‌ हरा 
ओर उसके दारा लाखों निरपराध प्राणी स्वाहाहोौ गये, यह्‌ किसीसे चपा 
नहीं है। 


विज्ञान का सहारा पाकर मानव दैत्य बनता जा रहा ह । घातक अस्त्रो के 
निर्माण ने मानवी संस्कृति को, जिसे विकसित होने मे लाखों वष . लगे, विनाश 
के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है) अपनौ सामान्य-सी सत्ता-लिप्साके 
कारण, वैज्ञानिक साधनों का नर-संहारके रूपमे जो उपयोग हो रहा है, वहं 
धमं का पूरके नही, घातक ही कहा जा सकेता है । 


अच प्रन यह्‌ उठता है कि इस विध्वंसनात्मक स्थिति में विज्ञान को दोपी 
मानकर क्या हिय मान लेना चाहिए ? इसका दछोटा-सा उत्तर होगा एकान्त रूप 
से ठेसा नहीं माना जाः सकता है प्रश्न हो सकता है कि भौतिक विज्ञान जोकि 
आंशिक सत्य कौ खोज है, वह्‌ हेय अ्रथवा सर्वथा बुरा कैसे हो सक्ता हं ? वुरा 
तो वह्‌ इंसान ह, जो पने निहित स्वार्थं कै लिए विज्ञान का दुरुपयोग करता 
हे । आपरेशन के चाकं से यदि रक्षात्मक भावना से आपरेशन कियाजा रहा 


॥ 


प्रन मेरे-उत्तर श्राचारयश्रीके [ १७७ 


तो वह उस चाकू का सदुपयोग होगा श्रौर उसी से स्वा्थवश किसीकागला 
काटा जाय तो वह्‌ उसका दुरुपयोग होगा । इसमें चाक्‌ को दोषी कंसे कहा जा 
सकता ह ? दोषी तो उसका उपयोगकर्ता है । 


जिन लेजर किरणों के रचनात्मक उपयोग से कंसर जंसे दुःसाध्य रोगों 
पर नियन्त्रण पाया जासक्तादहै, शरांख की पुतली याकिसीकोने में टयूमर 
आदि हो जाने पर एक सैकण्डमें हजारवें भागमें आपरेशनद्वारारोगीको 
रोग~मूक्त किया जा सकता है, उन्हीं लेजर किरणों के विध्वंसक उपयोग द्वारा 
महाविनाश की लीला प्रस्तृतकी जा सकती है । वैज्ञानिकों के अनुसार लेजर 
किरणों का युद्ध अयुयुद्धो से सस्ता पड़गा श्रौर पलक भपक्ते ही अभीष्ट क्षेत्र 
के सेनिक श्रौर नागरिक ही नहीं, वृक्ष, फसल, घास-पातत सव भस्म हो जायेगे 1 
लेजर किरणो का प्रयोग एक एसा जादुई चिराग-सा हं जो सृजन गनौर विनाश 
दोनों क्षेत्रों मे विस्मयकरी भूमिका अदा कर सक्ता हे] रूस गौर अमेरिका 
दोनों देशो के हजारों वैज्ञानिक सैकड़ों प्रयोगशालाओं में इस महाशक्ति की 
साधना में जहनिश जुटे हुए दहै । 


ग्रन्तरराष्टरीय शान्ति-शोध-ग्रनुसंधान-संस्था के निदेशक डँ° फ़रकवारनेवी 

ने संसारको चेतावनीदी हैकिजिस क्रम ओर उत्साह से प्रकृति विजय के 

ग्रन्तगेत मारकं शक्तियां विकसित श्रौर उपलब्ध करनेकी होड चलरहीहै, 
उसके परिणाम घातक होगे 


जेन दशेन कौ अनेकान्त शेली से कह तो विज्ञान धमका पूरकमभी हौ 
सकता है ओर घातक भी । जो वैज्ञानिक प्रयोग ग्रहिसा, सत्य, आदि की प्रतिष्ठा 
मे सहयोग प्रदान करते दहै.ःवे धर्मं एवं मानव-क्ल्याणके परकर, ग्रौरजो 
प्रयोग क्षुद्र स्वार्थौ से प्रेरितो विनाशलीला कौ रस्चवनाकररहैटहै"वे धम प्मौर 
सानव-कल्याण मेँ बाधक हैँ । अतः भ्रावष्यक है कि वेन्ञानिक प्रयोग पर्‌ श्रात्म- 
दशन एवं विवेकपुणं सम्यग्‌ निणंय का नियन्त्रण रहे, ताकि प्रचण्ड वैज्ञानिक 
शक्ति का जन-कल्याण एवं विश्व-कल्याण के लिए समता के धरातल पर्‌ सही 
उपयोग हौ सके । 


प्ररन-ट 


आ्रात्म-साधना की दृष्टिसे जन धमं की यह्‌ घ्रूव मान्यताटै किप्रव्येक 
आत्मा समान रूप से शक्ति-सस्पन्न है, फिर लिग-भेद को मुख्यता देकर्‌ सावना 
मे समान होते हुए भी साध्वी को दवितीय स्थान क्यों दिया गया ! 
। उत्तर 
यह सत्य है कि जेन दशंन की मौलिक मान्यताके अनुसार संसारे की 
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सभो श्रात्माएं स्वरूप की दष्ट से समान हँ । मगवान्‌ महावीर का स्पष्ट उद्घोष 
है कि “अप्पसम मचिज्ज छप्पिकाए”” अर्थात्‌ संसार की समस्त आत्माग्रो को 
अपनी आत्मा के तुल्य समशो, अथवा “एगे आया" संसार की सभौ श्रास्मापं 
स्वरूप की दृष्टि सेएक हैँ । जो ्रनन्त ज्योति स्वरूप वरमात्मा कारहै, वही 
संसार की एक छोटी-से-खोटी परात्मा काभीरहै। 


इतना होते हृए भी संसार के समस्त प्राणियों मे कमं-जनित इन्द्रिय एव 
देह सम्बन्धित भेद-रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती हं । एक वनस्पति की क्षद्रतम 
योनि में रहने वाली आत्मा है, तो दूसरी कीडो-मकोडों, पशु-पक्षी की देह्‌ मे रहुने 
वाली श्रात्मा है ग्रौर इससे विकसित मानव देहधारी ओर देव वपुधारी आत्माएं 
भी रहै । ये सव भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित होती हैँ । इतना ही नहीं, मानव तन- 
धारी आत्माएं भी सभी समान कहां हैँ ? उनमें मी कमे-जनित, वगंजनित 
ग्रनेकानेक भिच्नताएं देखी जाती है । 


उपयु क्त भिन्नताओं का कारण जैन दशंन में प्राणियों के म्रपने-अपने 
शुभाशुभ कमं को माना गया है । अपने पूर्वाजित कमं के श्राधारपर दही विभिन्न 
प्रकार के शारीरिक रचना-भेद एवं संगठन-भेद उत्पन्न होते हैँ । एक पुरुष कौ 
शारीरिक रचना सुगरित एवं सुडोल होती है, उसके देह कौ मजबूती फौलादी 
होती है । इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति कुरूप, विकलांग, वीभत्स एवं कमजोर 
शरीर वाला होता है । इसके पी जो कारण है, वे प्रपने-अपने पूर्वोपाजित कमं 
ह प्रारम्भमेभलेही हम इसे भ्रानुवंशिक संस्कार अथवा प्राकृतिक उपादान 
मान लं, किन्तु वैसा संयोग भी कसं-जनित ही हो सकता है । 


तात्पयं यह है कि दैहिक भिन्नता का मूख्यकारण जैन धमंमेंक्मकी 
मानागयाहैग्रौर यही स्थिति स्त्री-शरीर ओर पुरुष-शरीर की रचना भेदके 
सन्दभेमेदै। स्वी ग्रौर पुरूष की शारीरिक भिन्नता भी कमं जनित दहै) 


अव प्रष्न यह उठता है कि किस प्रकार के कमेके कारण स्त्री-शरीरकी 
उपलब्धि होती दहै ओर किस कमंके कारण पुरुष शरीरकी। इस प्रष्नके 
उत्तर की गहराई मे जाने के लिए श्रागमिक क्म॑-सिद्धान्त का आश्चय श्रपेक्षित 
होगा । 


न्रागम के अनुसार स्तरीवेद क्म का बन्धन मायाचार की प्रधानता से होता 
है रौर वह्‌ भी प्रथम एवं द्वितीय गणस्थान जैसी विचारों की निम्न स्थितिमे, 
जवक्रिं पुरुषवेद के वन्धन का कारण सरल प्रकृति होता है ओर गुणस्थान के 
दृष्ट से नवें गृणस्थान अंसे उच्च भावों तक होता है । 


इस आगमिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के आधार से यह स्पष्ट हौ जाता 
कि स्व्री-शरीर की उपलच्धि निम्न विचारों के कारण होती है, ओर पुरुष द॑ह 
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का निर्माण उच्च विचार-जनित होता है । इस भेद-रेखा को प्राकृतिक शरीर 
स्वना के माध्यम से भी स्पष्ट समाया जा सकता है । प्राकृतिक दृष्टिसेस्त्री 
शरीर स्वसुरक्नामें पराध्रित रहतादहै 1 स्त्री शरीरकौी यह्‌ प्राकृतिक कमजोरी 
दै कि वह अपने शील की सुरक्ना प्राण देकर ही कर सकती है, अन्यथा वलात्कारी 
प्राक्तामकं से वचना उसके सामथ्ये के बाहर है । पुरुष पर कोई उसकी इच्छाके 
विना आक्रमण कर उसे चारित्रिक पतन की भोर नहींले जा सकता 1 यह्‌ ओौर 
एसे ही कु ग्न्य प्राकृतिक तथ्य यह्‌ मानने को बाध्य करदेतेहै कि शारीरिक 
द्ष्टिसेस्व्ीका दूसरा स्थानदहै। 


प्रश्न हो सकता है कि यह सब तो देहु-रचना से सम्बन्धित ऊपरी भेद- 
रेखा है, किन्तु साधना के क्षेत्र में देह॒-रचना ओर वह भी पूवेजन्मोपाजित कमं 
कता क्या सम्बन्ध रहै ? वन्दन केवलशरीरकोतो किया ही नहीं जाता है, बन्दन 
में वन्दनीय के गुणों की मुख्यता होती दै । 


जिज्ञासा समीचीन है । वन्दन एवं सत्कार भावम भावात्मकं दुष्टिकी 
मुख्यता रहती है । शरीर की दृष्टि से कोई कंसी ही आकृति वाला क्योन दहो, 
चन्दन का भाव उसमे निहित गुणों के प्रति ही होगा, किन्तु वह्‌ वन्दन भावात्मक 
होगा ओर उस भावात्मक वन्दन में मतभेद कीगुजादष भीनहींहै 1 भाव- 
चन्दन, जो गुणों के आधार पर होता है, वह्‌ एकं पचास वषं का दीक्षित मृनि 
भीदोदिनिकी दीक्षा पर्याय वाली साध्वी कोकरता है । प्रतिदिन णमो लोए 
सव्वसाहुणं" का उच्चारण जो पच्चीसों बार होता है, एक आचार्ये भी करते हः 
उसमे साधु-साध्वी को कोई भेद-रेखा नहीं लीचीं गई है । प्रातः ओर सन्ध्या 
प्रतिक्रमण मे पंचपदों की वन्दना में साधु-साध्वी सभी को वन्दन किया जाता 
है । इस प्रकार भाव-वन्दन का जहां तक्‌ प्रसंग है, वह एक सामान्य साध्वी के 
प्रति भीसाघुका होताहीरहै। 


किन्तु द्रव्य वन्दन, जो देहपिण्ड एवं वतंमान स्ाघना स्तरकेश्राधार पर 
होता है, वह्‌ साधु के द्वारा दीघं, दीक्षा पर्याय बाली साघ्वीको भी नदीं होता 
है । इसका कारण वर्तमान देहपिड ओर तदनुरूप भावना जगत्‌ है । वीतराग 
सिद्धान्त किसी एकान्तिक आग्रह को नहीं मानता है) वहां प्रव्येकक्रिया करो 
द्रव्य ओरभाव दोद्ष्ट्यों सेआंका जाता है । भाव-वन्दन मे समपित होते 
हुए भी द्रव्य-वन्दन नहीं करना वीतराग-सिद्धान्त की गम्भीर संद्धान्तिक दष्ट 
पर आधारित है । जिन पूवे कर्मो के परिणाम-स्वरूप वतमान पुरुप ग्रयवा स्त्री 
का शरीर मिला, उन्हीं कर्मों के अनुसार देह के अनुरूप भावनां वनती हँ । 
जेनागमों के अनुसार पुरूष, स्वी ओर नपुसके देहिकं व्यक्तियों कै वीच मोह्‌ 
जनित भावनाग्रों का वहतत अधिक भ्रन्तर होत्ता है" त्रौर यह्‌ सेद्धान्तिक त्रच- 
धारणा हैकरि गृणोंका तारतम्य मोहं कीन्यरूनाविकता प्र्‌ अवलम्विति ह 
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मोहनीय, प्रसंगतः वेद मोहनीय की जिसमें जितनी न्यूनता रहती रहै, भावात्मक 
दुष्टि से साधना मे वह्‌ उतनीदही उच्चताका वरणकरताहै, ओर मोहुकी 
जितनी उच्छृष्टता रहती है, उतना ही वह्‌ गृखात्मक क्षेत्र मेँ अविक्षित माना 
जाताहं। 


दीक्षा-पर्याय सम्बन्धी ज्येष्ठत्व एवं कनिष्ठत्व मी किसी सीमा तक मोह्‌- 
जनित भावनाके तारतम्य पर आधारितदहोता है। चूक पुरुष, स्वी ओर 
नपु सक वेद के उदय मे वैकारिक भावनाएं करमशः अधिकाधिक होती है, रतः 
तीनों की गुणात्मक स्थिति भी उसी अनुपात सेन्यूनाधिक होती दहै! अगमोमे 
पूरुष, स्त्री श्नौर नपुसक की वैकारिक भावनाओं को अग्नि से उपमित करते हुए 
कहा गया है कि पुरुष वेद-जनित वैकारिक भावना तृणाग्नि के तुल्य होती है 
ग्रौर स्त्री वेद-जनित वैकारिक भावना करिषाग्नि के समान होती है, जवकि 
नपु सक वेद-जनित वैकारिक भावना भ्ररण्य-दाह्‌ (दावाग्नि) के समान होती 
है । जसे घास के तिनके भ्रागसे शीघ्र प्रज्वलित होतेह ओर पुनः शान्त भी 
शीध्रहो जातिदहै, वैसे ही पुरुष में वेकारिक भावनाश्रों कावेग तीत्रता के साथ 
आता है, किन्तु वह क्षणिक होता है । इसके विपरीत करिषा (कण्डा) प्रज्वलित 
भी धीरे-धीरे होता है, ओर उपशांत भी शनः-शनैः होता है । ठीक उसी प्रकार 
स्त्री वेदोदय-जनित भावना कुं अधिक वेकारिक एवे स्थायीहोती है) इसी 
प्रकार नपुसक वेद भ्ररण्य-दाह भ्र्थात्‌ भयंकर वन के जलने के समान वहत 
अधिक स्थायी विकारो वाला होता है । 


इस प्रकार भावात्मक दृष्टि भी मुख्यतया स्वी को द्वितीय स्थान दही प्रदान. 


करती है । यद्यपि उपयुक्त मोह्‌-जनित भावनाओं का कथन वहुलता काह, 
उसमे कुं आपवादिक उदाहरण मिल सक्ते ह, किन्तु म्रास्र-वनमे सौञआश्न- 
वृक्षो के साथ पाच-द्स नीमके वृक्षहोते हृए भी उसे भ्रास्रवन ही कहा 
जाता) 


इस प्रकार भावोंकी इस दुष्टि से मोह-कमं का उदय पुरुष वेद मेँ सवसे 
अल्प होता दै ओर मोह की अल्पता की प्रधानता के कारण पुरुष को ज्येष्ठत्व 
स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योकि पूवं जन्मोपाजित वेद मोहनीय कमं के अनुरूप 
ही देह की उपलच्धि होती है । 


इतना सव कु होते हुए भी कभी-कभी मुनि की अपेक्षा साध्वी, साधना 
विशेष प्रगति कर सकती है, जहाँ उसके पूवे कमे एक तरफ दट जति ह । 
किन्तु यह्‌ उसका वतमान पुरुषार्थं के हारा भावात्मक विकास हता है, वतमान 
णरीर की निर्मिति के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ओर उस स्थित्तिका 
पूवं मे भाव-वन्दन के प्रसंग में स्वीकार किया जा चुका है 1 परन्तु व्यक्ति-पिण्ड 
शरीर वन्दन का जहाँ तक प्रसंग ह, उसमें पुरुप का ज्येष्ठत्वं मानना पड्गा। . 
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यहाँ यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह कि भावात्मक साधनामें ्रथवा गुणस्थानों 
आरोहण में समान स्थितिहोते हुए भी द्रव्य देह्‌-पिण्ड की दृष्टि से द्रव्य 
न्दन पुरुष को ही होगा । कोई विरक्त आत्मा भावों कौ दृष्टि से उत्कट वैराग्य 
क्षणो मे सातवें गुणस्थान में पहुंच जाती है, तो भी वन्दन-व्यवहार साधु 
शाक के आधार पर षष्ट गृणस्थानवर्ती मुनिकोही होगा । षष्ट गृणस्थान 
ती मुनि भावात्मक दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ सममते हुए भी सप्तम गुणस्थानवर्तीं 
रागी को नमस्कार नहीं करताह। 


इस प्रकार गृहस्थाश्रम मे स्थित तीर्थकर एक सामान्य मुनि से ज्ञान एवं 
द्धाकी दृष्टि से प्रधिक योग्य होते है, तथापि वे साधुओं द्वारा वन्दनीय नहीं 
तेदै। वसे ही साध्वी, भावोंकी दृष्टिसे कुछ उच्चस्थिति पर पहुंच जाए, 
थापि वन्दन ज्येष्ठ पदयुक्त मुनिकोही करेगी । 


इन्हीं उपयुक्त दुष्टिकोणों से जनागमों मे पुरूष को गुणात्मक, देहात्मक 
वं भावात्मक दृष्टि से प्रधान मानकर ज्येष्ठत्वं प्रदान किया गयाहै 1 जिन 
गमो की पुनीत छायामें हमारी समस्त साधना गतिशील है, अतः इन्दी 
गमो मे उपदशित संघीय व्यवस्था को भुरुलाया नहीं जा सकता ह 1 


स्थानांग भ्रादि सूत्रौमें दस कल्प (मर्यादाग्रों) का विवेचन हुप्राहै। 
समं पुरुष ज्येष्ठत्व कल्प का भी वैधानिक प्रारूप हैं । 


कुछ आधुनिक विचारकों का कथन ह कि नियम-मर्यादाओ का निर्धारण 
रुष ने किया है, अतः उसने श्रपने को महान्‌ अथवा ज्येष्ठ घोषित कर दिया 
, किन्तु ये विचार चिली वुद्धि के हैँ । मर्यादाग्रों का निर्धारण किसी सामान्य 
पक्तिके द्वारा नहीं हुञा है बल्कि परम वीतरागी सरव्ञ-सवं द्रष्टा महाप्रभु के 
रामर्यादाग्रों का निर्धारण हह । वे कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते । 
नागमों के परिशीलन सेयह स्पष्टहौ जाताहं कि उन्होने नारी-जातिके 
त्थान के लिए कितने सशक्त स्वर द्यि ग्नौरनारी को अध्यात्म साघनाकी 
कतनी उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है, किन्तु जो नैसगिक भिन्नता है 
न्ह भूरलाया भी नहीं हे । 


मानव-निमित मर्यादाओं के प्रति तो हम उक्त तकं कर सक्ते ह, किन्तु 
कृति के अ्नन्य उपादानों पर दृष्टिपात करें तो वर्ह भी हमे वही व्यवस्था दिखाई 
तीह 


वनराज सिह, जंगल का राजा होता टै, सिहनी नदीं । 8 कते यूय 
ग नायक गजराज ही होता है । बन्दर समूह में पच्चासो वन्दरियो कास्रामी 
लवान बन्दर ही होता है । पशु जगत्‌ की प्राकृतिक व्यवस्वासेमो यह्‌ त्पष्ट 
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हो जाता हं किवहाँ भी पुरुष को ज्येणष्ठत्व ही नहीं नायकत्व भी प्रदान किया 
गयाहं। तो वहाँ कौ मर्यादाश्रौका निर्धारण किसने कियाग्रौर क्याउस्मेभी 
पक्षपात किया गयादह? 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता दहै किं पुरुष प्राकृतिक एवं ्रागसिके 
द्ष्टियों से ज्येष्ठ सिद्ध होतारँ जौर जो ज्येष्ठ होगा, उसे वंदन आनुषंगिकही 
होगा । व्यावहारिक जीवन मे भो देखा जाता है कि दस वषंकौ उम्र वाले 
चाचा एवं मामा को २५ वषं की उस्र वाले भतीजे-भानजें नमस्कार करते है। 
सादगी एवं सद्गुण सम्पन्न ४० वर्षीय बहू पूनः विवाहित २० वर्षीय सासको 
प्रणाम करतीदहै। यही नही, मूनि-परम्परा मे भी पर्याय ज्येष्ठ पुत्र कोलघु 
दीक्षा पर्याय वाला पिता सम्मान देता) एक २० वर्षीय आचायेके नेतृत्व में 
बड़ -बड़ स्थविर महामुनि चलते हैँ ओरौर उनका सत्कार-सम्मान करते है । यह्‌ 
सव पद को महत्ता है । राष्ट्पति-पद राष्टीय प्रजातन्त्र में सर्वोच्च माना जाता 
है । भ्रतएव एक पतीस वर्षीय राष्टूपति का आदर सत्कार बड़-बड़ अनुभवी 
राष्ट्‌ नेता करते हैं, 


उपयुक्त तथ्यो के ्राधार पर यह्‌ निष्कषं फलित होता है -कि ्राध्या- 
त्मिकं दुष्ट से केवत्यज्ञान जैसी सर्वोच्च सत्ता की अधिकारिणी मानी जानिके 
उपरान्त भी व्यावहारिके एवं शारीरिक दुष्ट सेस्ी को द्वितीय स्थानही 
प्राप्त होता है । इस स्थिति को कू श्राधुनिक क्रान्तिकारी जागरूक महिलायं 
नेमीस्वीकारकियाहै। चिश्रत विषान्‌ श्री जैनैन्द्रनी ने ्रपनी कृति “समय 
ग्रौर हम” मे एकं विदुषी अमेरिकन महिला का प्रसंगदेते हुए लिखा दहै कि 
उनके कथनानुसार हमें पुरुषों से द्ितीय. स्थान स्वीकार कर लेना चाये) 
इसी प्रकार भारतीय संस्कृति मे; जो श्रति प्राचीन संस्कृति है, नारी का पितं 
पक्ष सम्बन्धी गोत्रादि परिचय बदलजाताहै। उसे परुष के माघ्यमसेही 
पहचाना जाता हे । सन्तान की परस्परा भी पुरुष वंशानुसार मानी जाती है । 


इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्टहोजाताहै कि जँनागमों एवं 
तीर्थकरोनेनारीको जो द्वितीय स्थान श्रपनी संघीय. व्यवस्था; प्रदान किया 
है, वह्‌ यौक्तिक एवं समीचोन है । इसमे नारी जाति के अनादर कौ भावना 
अथवा उसे हीन समभते की कल्पना करना निरीमृखेता दही. होगी । उपयुक्त 
व्यवस्था प्रकृति, कमं सिद्धान्त एवं सामाजिक. संघीय व्यवस्था के ग्राधार पर 
वनीदहै,नकि हीन वुद्धिसे #, & 


प्रश्न 
वर्तमान सन्दर्भ भे युवा वमं मे घामिक असंतोष कै कारण व्याह! 
उनके समाधान क्या हौ सक्ते दहं । स 
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उत्तर 


युवविस्था कुं कर गुजरने की भ्रवस्था होतो हैग्रौर युवा खून क्रान्ति 
पथकराश्रनृगामी होताहै। यौवन कौ इस क्रान्तिकारी वेला में युवक नित नृतन 
दिशा को खोज करता है । उसे सदियों से चला भ्रा रहा पुरातन-पथ समीचीन 
नहीं लगता है । अतः वतमान सन्द मे ही नहीं युवावस्था सदेव ही अपनी 
पुरातन मान्यताओं के प्रति असन्तुष्ट रही है । आज से नी, सदियोंसे यही 
क्रम चल रहा है। प्रत्येक युग मे पुरानी पीढी केस्वररहेरँ कि युवक 
अनास्थावान बनते जा रहै हैः उन्हं धमं पर विष्वास नहीं है, आदि। ओर जव 
वे सीनियर होतेह, तो म्रपने जूनियरोंके प्रति उनकेमी वेही स्वरहोतेहैं। 
इस असन्तोष में काल क्रम के श्रनुस्ार उतार-चढाव अवश्य हो सकता है, किन्तु 
वह्‌ प्रपने वतमान से सन्तुष्ट कभी नहीं हो पाताहै। गौर जव वहु असन्तुष्ट 
होता है, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक सभीक्षे्रो मे क्रान्ति 
चाहता है, परिवतंन चाहता है । 


चू कि धामिक उत्कषं के मूल सिद्धान्त श्रपरिवल्यं होते दै, अतः म्नन्यान्य 
क्षत्रो मे परिष्का रात्मक सामन्नस्य विठाते हुये भी धार्मिक क्षेत्र में वह्‌ सामन्ज- 
स्य नहीं विठा पाता है ओौर उससे विरोध करता चला जाता है । 


वतेमान सन्दभ मे भी कु एसी ही स्थिति परिलक्षित होती है। चूकि 
आज करा वातावरण अत्यधिक भौतिकता-प्रधान वन गया है, अतः युवा वगं पर 
उसका प्रभाव सहज होता है श्रौर एतद्रा अध्यात्म के प्रति उनकी उपेक्षाभम 
भ्रपने श्राप बनतीहै। 


यह्‌ मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वातावरण का प्रभाव प्रत्येक चेतना पर 
पड़ता है । जसा वातावरण होगा, भावात्मक निर्माण एवं पततन भी तदनुरूप 
होगा । आज के वात्तावरण की श्रोर दृष्टिपात करेतोस्पष्ट हौ जाता ठकि 
उसमें अध्यात्म के प्रति उपेश्ना ही नही, अपितु परोक्ष तिरस्कार कौ भावनाभी 
वदती जा रही है, ओओरौर उस वातावरण का प्रभाव युवावगं पर सर्वाधिक एवं 
वहुत शीघ्र होता है । उपन्यास भ्रादि साहित्य, सिनेमा आदि मनोरंजन के साधन 
एवे कलिजों मे सह-शिक्षा से अनुवंधित वात्तावरण सभी कुदं एेसे ब्रष्लील वायु- 
मण्डल का निर्माण करते है कि युवावगं उनकी ओर खिचता चला जाता हं 
ग्रौर उसकौ सीधी ही प्रक्रिया होती है अध्यात्म पर ।. किन्तु यह एकान्तिकः 
दुष्टिकोण नहीं है । कूं सीमा तक युवक अपने ्रापको इतत वातावरण के 
प्रभावसे वचा भी लेता है 1 यह्‌ उसमें ्षमत्ता हं । यदी नहीं उसको जिनासु- 
प्रतिभा जिज्ञासा की भृख को लिए हृए चलती है गौर उस भूख के शमन के लिपु 
खुराक की खोज भी रहती है ओर टेसा होना इत्त युग ˆ ` , क्योकि 
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भौतिक अनुसंधान एवं आविष्कारों ने इसको सृक्ष्मता से समभने का सुन्दर 
अवकाश प्रदान किया है । परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि इतनी पैनी एवं सूकष्म- 
दर्शी बन चुकीदहैकि वह इस छीर से उस छोर तक पहुंचने के लिए मचल उठती 
है । किसीरूपमे वह्‌ बाहर प्रस्फुरित होने का अवसर देखती है ओौर अवसर 
पाकर कृद्छ प्रकट भी हेती है किन्तु अधिकांश लोगों मे उसको देखने.समभने 
की क्षमता प्रायः नहीं होती है । .परिणामस्वरूप कई आघातों से भ्राहत होकर 
यातोकूठाकारूपधारणकरतीहैःया मूडकर भौतिकता कोही सबकुछ 
मान वैठती है श्रथवा विद्रोहुका रूप धारण कर लेती है) वैसी स्थितिमें 
मस्तिष्क के तनाव को हल्का करने के लिए उपन्यास, सिगरेट, सिनेमा आ्रादिका 
सहारा लेती है, जिससे उसकी गति विचित्र बन जाती ह । किन्तु दरूसरीओर 
उसके सामने समस्या हं कि वह्‌ अध्यात्म के साथ श्रपना संयोजन कंसे करे? 
क्योकि वतमान के मतभेदपूणं धा्मिकक्षे्र की ओर उसकी दृष्टि जातीहै,तो 
वह हतप्रभ-सा रह जाता है ! जिस धमं का उद्‌ एय विश्ववात्सल्य, पारस्परिक 
प्रम, सामाजिक सौहादं है, उसी धमं के उपासक सामान्य-सी बातों के लिये एक- 
दूसरे को समाप्त करने पर तुले हए हँ । चींटी तक की रक्षा करने वाले अहिसा 
के पजारी सामाजिक कुरीतियों एवं तुच्छ भौत्तिक स्वार्थो के पीद्धे कितने जघन्य 
हिसा कृत्य कर जाति हैँ । षन | 


कदाचित्‌ वहु इस समूहगत संद्धान्तिक .अवहेलना की उपेक्षा कर ते, किन्तु 
जव वह्‌ अपने श्रभिभावकों, प्रध्यात्म-साधना के प्रति उप्प्रेरकोंकी ही हे षपू 
स्थिति देखता हँ, तो हैरान-सा रह जाता है । अभिभावक एवं भ्रपने वुजुगं कहते 
क्या एवं करते क्या है, उनके जीवन में धामिक स्थानों के आचरण एवं कथन 
कू जौर होते दँ ओौर धमेस्थान से बाहर के व्यावहारिक जीवन के श्राचरण 
कृ ग्नौर । वे ही श्रभिभावक जब युवकों को धामिक क्रिया हतु प्रेरित करते दैः 
तव युवक सहज प्रश्न करते क्या परिवतंन जाया है श्राप में इन तथाकथित 
धार्मिक आ्रचरणों से ? वुजुरगे जव उचित समाधान नहीं दे पति है तो उस तक- 
निष्ठ मानस को नास्तिकता का फतवा प्रदान कर देते हैँ । फलस्वरूप युवा- 
मानस धमं से कटता चला जाता ह । 


होना यह चाहिये कि ` अभिभावक, युवकौ के सामयिक एवं तकनिष्ठ 
प्रश्नों के उत्तर मे शान्त मस्तिष्कसे कामले श्रौर अपने जीवन की वास्तविक 
स्थिति को नग्न सत्य के रूपमे स्पष्ट करदेंकिवे धार्मिक सिद्धान्तो कौ बहुत 
गह्राईमे नहीं उतरेर्हैःवे जो कुछ घर्माचरणकररहै हैँव्ह श्रद्धा के जाधार 
पर कररहेहैँ। साथही यह मेरी कमजोरी है किम प्रवचनोंश्नादि मेज कुर 
सुनता हँ उसे जोवन में पूरी तरह नहीं उतारपा रहा हूं । इसके पीदं अनक 
कारण है, पारिवारिक समस्याये, श्राय के स्रोतके अभाव के कारण आर्थिक 
विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों का बाहुल्य, व्यापारिक सहयोगियो का श्रभाव 


 प्रष्न मेरे-उत्तर प्राचार्यश्री के [ १८५ 


एवं कानूनगत व्यवस्था कौ पेचीदगी । इन परिस्थितियों मे म अपने-म्रापको 

उच्च आदशं श्रावकत्व कौ भूमिका पर प्रतिष्ठत नहींकरषा रहा हुं। इसे. 
अपनी कमजोरी मानता हूं । किन्तु तुम चाहो तोभ्रभी से अपने जीवन को 
नियमित एवं व्यवस्थित बना सकते हो । मेरी कमजोरी को देखकर तुम्हं उसका 
अनुसरण नहीं करना चाहिये । तुम उच्च प्रादशे श्रावक का अनुकरण कर 
सकते हो । इसके अतिरिक्त धामिक सिद्धान्तो के विषय में तुम्हारी जो 
जिज्ञासां है, न्ह विद्टान्‌ मुनियों के समक्ष जाकर समाहित कसो । 


इस प्रकार मघुर शब्दो मे यदि युवकों को सम्बोधित किया जाये तो कोई 
कारण नहीं कि वे अपने श्रभिभावकों कौ इच्छा के विपरीत कार्यं करें । किन्तु 
होता इससे विपरीत ह 1 अभिभावक श्रपनी सेदढान्तिक अ्ननभिन्नता एवं आचरण 
की कमजोरी को चिपाने का प्रयास करते हैँ। युवा वगे पर इसका विपरीत 
प्रभाव पड़ता! यह्‌ भी युवक को धमं से द्रूरकरनेका एक कारण वन 
जाताहे। 


अभिभावकों के समान ही कु वतमान श्रमण वगे की स्थिति हं । उनके 
समीप भी अधिक प्रेरित करने पर कदाचित्‌ युवक चला जाए, किन्तु व्हांभी 
उन्हं अपनी जिनज्ञासाओ का समुचित समाधान नहीं मिल पाता ह । क्योकि 
अधिकांश श्रमणो की स्थिति यह हं कि वे स्वय बहुत कम स्वाघ्यायशील हँ मौर 
जो कुछ अध्ययन है वह्‌ भी केवल तोता-रटन्त-सा । उसके पीछे गहरा चिन्तन 
नहीं है तथा इस सेद्धान्तिक ज्ञान को आज के वेज्ञानिक परिवेशमे किस प्रकार 
प्रस्तुत किया जाए, यह्‌ कला प्रायः नहीवत्‌ है । आज आवश्यकता यह्‌ हैकि 
जेन तत्त्व-ज्ञान के सिद्धान्तो को, जो कि वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धान्त है, नूतन 
गेली में वन्ञानिक सिद्धान्तो के साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया जाय । यह्‌ 
कहाजाचुका है कि युवक हर चीज में नूतनता चाहतादह। यदि आत्मा 
परमात्मा, कमं एवं पुनजंन्म सम्बन्धी गूढ सिद्धान्तो को श्राज कैपरिवेशमें 
समाने का प्रयास किया जाय, तो युवक निश्चित उस प्रोर प्राकपित होगा। 
आज का युवक वुद्धिनीवी है । रूढ अ्रवघारणाग्रो का समादर नहीं करता दैतो 
तकंसंगत वेज्ञानिक प्रतिपादन समभ पूवक स्वीकारनेमे भी एतराज नददींकरता 
है । किन्तु हम देखते हैँ कि राज काश्चरमण वगं प्रायः इस विपय में निश्चेष्ट 
है । कुदं सचेष्ट भो हँ जो अत्यन्त आधुनिकता की वाते करते हँ । उनके ग्राचरण- 
सिद्धान्त विपरीत हैँ । जव एेसे विश्र्‌त विदान्‌ मुनियोकौ मी कथनी-कर्णीमें 
ग्रन्तर दिखाई देता है, तो युवक अ्रसमंजस में पड़ जाता हँ । 


तात्पयं यह है कि धमं को वन्नानिक एवं मनोवज्ञानिक विष्लेषण करूप 
मे प्रस्तुत किया जाये ्नौर श्रमण वर्गे अपने इस दायित्वको मटुमूस करे, तो 


= 


किसी हृद तक युवकों में घार्मिकं चेतना जागृत की जा सक्ती है। 
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-इतना सव कृष होते हुए भी सम्पूणं दोष अभिभावक एवं श्रमण-वगं पर 
ही नहीं थोपा जास्कताहै। कुं कमजोरियाँं युवा वगंकौस्वयं कीदहँ।वे 
स्वयं स्रपने जीवन के मौलिक उहश्यो के प्रति म्रनभिन्ञ रहते ह ्रौरतद्‌ 
विषयक ज्ञान के प्रति वे सचेष्ट नहीं बन. पाति । अ्रपने बाहरी वनाव-श्पुगार एवं 
फणन-परस्ती में ही वे इतने व्यस्त रहते हैँ कि जीवन के मूल उदटृश्य को सषमभने 
तके का अवकाश नहीं मिल पाता.। 


अपने-ग्रापको अ्रत्यधिक आधुनिक एवं बुद्धिजीवी दिखाना भ्राज का एक 
फशन बन गया है । जो अपने-स्रापको आधुनिक दिखाने का प्रयास करेगा, उसके 
लिये यह्‌ भी सहज होगा कि वह पुराणपन्थी नहीं होने का दिखावा करे। 
हमारे जीवन की अधिकांश सामाजिक रीति-नीत्तियां पुरातन रूढ मान्यताओं 
के श्राधारपरदही चलती हम उन सभी मान्यताग्रों को विवाहू-त्यौहार 
आदिके प्रसंगो पर भयंकर आडम्बरों के माध्यम से पोषित करतेरहैं।.उन 
गलत एवं ्रपव्ययकारी परम्पराश्रोमे कान्तिकारी परिवतेन की कल्पना तक 
नहीं की जाती है । किन्तु धमं के शाश्वत सिद्धान्त काक्रान्ति कै वहानेसे 
वदलने का प्रयास किया जाताहै। यह भी एकांगी भौतिकी बुद्धि का दुरुपयोग 
मात्रहै। 


युवकों को सवप्रथम अपने जीवन के प्रति सजग होना चाहिये ।` किन्तुवे 
उसं विषय में उतने ही प्रमत्त दिखाई देते हु । आज युवा वं भौतिक वातावरण 
मे इतना आप्लावित हो गया है किं उसकी दुष्टि एकदम एकांगी बन गईहै। 
जज का उनका लक्ष्य ही मौतिक समृद्धि है! इद्दियाकर्षीं पदार्थो एवं तडक- 
भडक के साधनों मे इतनी प्रधिक रुचि उत्पन्न होती जारहीटहै किजीवनका 
कोई आध्यात्मिक पहलू भी है, इसे वे सोच ही नहीं पाते हैँ । जहम कहीं श्रपनी 
ससवयस्क सोसायटियों में वेठेगे, प्रसाधन, चलचित्र एवं उपन्यास अदि कीही 
चर्चा करेगे | 


#। 


इस प्रकार हम देखते है कि युवकों में धार्मिक असंतोष का कोई एक 
क्रारण नहीं ह । वातावरण, प्नभिभावकों की कथनी एवं करनी मे असमानता 
एवं धर्म॒के नव्य-भव्य वैज्ञानिक शली मे प्रतिपादनं काञ्रभाव ञ्चादि कईं 
कारण हु । 


प्रन का दसरा पक्ष है कि उक्त ग्रसंतोषपकासमाधानक्या हो ?वसेतो 
उपयु क्त विवेचन मेँ असंतोष के जिन मूल कारणों को स्पष्ट किया गया ह, उ 
कारणो को समाप्त कर देने से ्रसंतोष.अपने श्राप समाप्त हो सकता ह, तथापि 
संक्षेप मं इतना ही कहा जा सकता ह कि प्रथम तो एसा वायुमण्डल निमित 
किया जाये कि युवक स्वयं यह्‌ समभने का प्रयास करे कि जिस भौतिक चका- 
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चौधमंवेजी रहै जीवन का लक्ष्य उतना भर ही नहीं! जीवन वहत 
मूल्यवान हं ओौर किसी महान्‌ शक्ति-सत्ता की उपलन्धि के लिये प्राप्त हुप्रा हूं । 
यंह्‌ जीवन प्रनन्त संभावनाग्रौं काःचिपा हुञा कोष हं । हम जीवन के आघ्या- 
त्मिक मूल्यो को भी सममने ओर तद्‌ दवारा अ्रदृश्य सत्ता से साक्षात्कार करने 
का प्रयत्न करं । यदि इतना न भी कर पाये, तो कम-से-कम जीवन को नैतिक 
धरातल पर तो पूं रूपेण प्रतिष्ठित करे । 


मै सोचता हूं इतनी सी समक का उदुर्भव युवकोंके मानस मे हो जायें 
तो वे निश्चित श्रपने-आपको उस रूप में ढालने का प्रयास करेगे जव तकं युवा 
वगं के समक्ष कोई रचनात्मक कायं नहीं ग्राते है, तभी तक वे भटक्ते हैँ । भ्रत 
आवश्यकता इस बात कोभीहं कि युवकों के समक्ष कु आध्यात्मिक रचना- 
त्मकं काये रखे जायं श्रौर वे यह्‌ समभने लगे कि जीवन के सर्व¶गीण विकासके 
लिये इन कृत्यो को भीं श्रावश्यकता ह । 


जव जीवन-निर्माणकारी सुन्दर कार्यो का एक मागं उन्हँ मिल जाताहं 
तो फिर अन्यान्य प्रसत्कार्यो के लिये उनके पास अवकाश ही नहीं वचेगा। 
परिणामतः उनको सोसायटी श्रौ र तत्सम्बन्धी वातावरण भी श्रपने आप वदल 


जाएंगे | 


समाज एवं राष्ट के कणेधार एम० पी एवं एम० एल० ए० (लोक 
सभा एवं विधान सभा सदस्य), आदि श्रग्रगण्यों का यह्‌ पुनीत कतव्य हो जाता 
ह्‌ कि वे जीवन निमणिकारी वातावरण वनाने के लिये अए्लील एवं म्रनतिकता- 
पुरं साहित्य एवं सिनेमा श्रादि पर वेधानिक प्रतिवन्ध लगाएं । कानूनी प्रति- 
वन्ध के साथ ही ब्रध्यात्म स्तर के मनोरंजन के साधन भी प्रस्तुत किये जा सकते 
दँ जिससे सुन्दर वातावरणके निमणि के साथ ही प्रत्येकं युवक के मान्त में 
स्रध्यात्म के प्रति जागरण उत्पन्न हो । 


साथ ही अभिभावक भी अपनी कथनी एवं करनी को एक. नहीं कर पा 
तो कम-से-कम श्रपनी उस कमजोरी को तो सरलतापूवेक स्वीकार करेकिर्म 
घधामिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रहाहूं। तुम मेरा अनुकरण नहीं 
क्ररके अपने जीवन को व्यवस्थित वनाश्रो । मेरा धार्मिक अव्ययन मी विलेप 
नहीं है । श्रत: तुम -अपनी जिज्ञासाओं का समाधान विदान्‌ मुनियों कै पास 
जाकर प्राप्त करो । ग्रौर इसी प्रकार श्रमण परम्परा भी अपने पुनीत दायित्व 
को समभः कर अपने प्रघ्ययन क्षेत्र को कुं विस्तृत वने मौर वुवक्यकी 
जिन्ञासाओं का वैज्ञानिक परिग्रक्ष्यमे समाधानदेःता कद्ध हृद तकः धुव्यः 
धामिक अक्ष॑तोप समाप्त हो सक्ता हे । 


(+ ६ 
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यदि दस पाँच युवकों मे भी एेसी जागृति का संचार हौ सके, तोवेभ्रपने 
ग्रनेक साथियों पर प्रभाव अंकित कर सक्ते ह ओर व्यक्तिसे समाज भौर 
समाजसे राष्ट एवं इस प्रकार विश्व का समस्त युवा जगत्‌ अपनी स्नमृल्य 
जीवनी-शक्ति को सही दिशा प्रदान कर सर्ज॑नात्मक श्रघ्यात्म कौ जोर उन्मूख 
हो सकता है । 


च्‌ किराष्ट्‌ एवं समाज का दायित्व-भार युवकों के सशक्त क्धोंपरही 
आने वाला होता है, अतः युवा वमे श्रध्यात्मनिष्ठा, नैतिक एवं चरित्र सम्पन्न 
होगा, तो ्राने वाली पीढी ही नही, समूचा देश एवं विष्व, अध्यात्म, नैतिक 
निष्ठा एवं चरित्र उत्थान की मरोर करवट ले सकता दहै) 


प्रष्न-ए 


आपने साधना-मागं मे निग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का ही अनुसस्स क्यों 
क्रिया ? उसके द्वारा क्या उपलब्धियाँ हुई ? 


उत्तर 


साधना का मागं जीवन के चरम विकास का मागंदहै। इसमे मानवीय 
तन की सर्वोच्च सत्ता के साक्षात्कार का उदहेश्य होता है। ग्रतः जीवनक 
सर्वोच्च उपलन्धि के मागं का चयन उतनी गहरी खोज एवं तकं-निष्ठ प्रज्ञाके 
दवारा होना चाहिये । लक्ष्य करवा ध्येय काअथंही रहै कि उसके प्रति सम्पूणं 
रूपमे समपेण हो जाये । साधना का मागं भी सम्पूणं समया का मारं है। 
जिस मागं का हम चयन करते है उसमें सवंतोभावेन समपित होना होताहै। 
एक वार यदि मागेके निर्धारण मे गलती रह्‌जाए, तो हमारी समर्पणादी 
विपरीतहो जाएगी ओर हम गन्तव्य की विपरीत दशाम ही वदते चले 
जागे । अतः जीवन के सर्वागीण विकास के लक्ष्य-निर्घारिण में गम्भीर चिन्तन 
की आवश्यकता होती है । साथ ही पथ-प्रद्शेक एवं समीचीन साधना 
के प्रति सप्प्रेरक भौ साधना की उच्च कोटि पर प्रतिष्ठित महापुरुष 
होना चाहिये } 


जिस समय मैने साधना-पथ का निर्धारण किया, यद्यपि उतनी गहरी 
तकं-पदु प्रज्ञा मुके नहीं थी, अ्रपनौी सामान्य वुद्धि के श्राघार परमते 
तत्कालीन सामान्य जन-चेतना को प्रभावित करने वाले अनेक ` मततपंय एवं 
धार्मिक सम्प्रदायो का परिचय प्राप्त किया । मैने उन्हँ निकट से पहुचाने का 
प्रयास किया । उनम से कुमे मैने पाया किं वहाँ साधना की सम्यम्‌ दिशाका 


श्रभाव है, केवल कु रूढ एवं विपथगामी श्रवधारणाग्रौ के आधार पर श्रपनी 
----- ---न --~ -- ~+ = ॐ ; सट यधमना-पथ, राग 
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दष की तीव्र ग्रन्थियोंसे्रावेष्टितिहैं। कुं साधना-मागं अधूरे, अवेज्ञानिक, 
असंस्कारित एवं मानवीय-समभ्यतासे भी विपरीत दिखारईदेतेटैं। 


| मैने यथाशक्ति-यथासाध्य उनका सम्यग्‌ विष्लेषण करने का प्रयास किया, 
तो पायाकि जो साधना-पथ स्वयं रागद्रष की जटिल ग्रन्थियों से परिवेष्टित 
है, वह सम्यग्‌ दिग्बोधक नहीं हय सकता है तथा उसका अनुसरण साधना-मागं 
को समृज्ज्वल नहीं वना सकतादहै। जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि के लिये 
आवश्यकहै कि जिस पथ का अनुगमन किया जाए, वह जीवन-गत जटिल 
राग-द्र षात्मक ग्रन्थियों को तोडनेमें सक्षमहो ओर वह मुभे निग्रन्थ श्रमण- 
संस्कृति को पुनोत छाया में दिखाई दिया । जिस संस्कृति का नामही निग्रैन्थ 
(ग्रन्थि-रहित) है वह निश्चित ही रागनद्रष की अ्रन्थियों को तोडने मे सहयोगी 
वन सकती है । इसी चिन्तन के प्राधार पर मने अपना सागं निर्धारित किया। 
तत्कालीन साम्प्रदायिक मान्यताश्रों एवं साधना-पद्धतियों कौ भी वहुश्रायामी 
विस्तृत जानकारी के पश्चात्‌ न्रपने लक्ष्य का चयन कियाथाग्रौर भ्राज मुभ 
ग्रपने उस चयन पर सात्विक गवं है । मागं चयन के पश्चात्‌ विभि दर्शनों एवं 
साघना-प्रणालियों का मैने सूक्ष्म अध्ययन किया ्रौर पाया कि मेरा चयन अपनी 
उस समय को बुद्धि के भ्रनुसार भी बहुत सुन्दर हुआ था) 


ध निग्रेन्थ श्रमण-संस्छृति जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये सर्वोत्तिम 
स्कृतिहै। मेराध्ूव विष्वासहै कि इस संस्कृति को आराधना एवं उपास्ना- 
पद्धति से मै अपने प्रभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करसक्‌या। 


प्रषन का उत्तराधे कुं ग्रपने मौलिक उत्तर के लिये श्रसमन्जस मेंडाल 
देता है । साधना पथ की उपलब्धियाँ श्रदृष्य उपलब्धियाँ होती है । उने 
भोतिक शब्द-म्ु खला मे श्रावद्ध नहीं किया जा सकता है। अनुमूतिगत तत्त्व 
का साक्षात्कार भ्रनुभूति के आलोकसेही किया जा सक्ता है तथापि शब्दां 
के माध्यम से उन उपलब्धियों के संकेत मात्र दिये जा सक्ते है । 


साधना-पथ पर पद-चरण करने से पूवं कमी स्थिति पर चिन्तन करे तो 
ग्रन्धकार ्रौर्‌ प्रकाश सा अन्तर परिलक्षित होता है1 पूवंका वहु ग्रामीण 
जीवन श्रज्ञानता, काषायिक प्रचण्डता एवं राग-दषप की परिणत्ि्यो मे संव्याप्त 
जीवन था । ममत्व कौ गहरी खला जीवन केचारों प्रोर जकड़ी हुई थी, 
सामान्य से तुच्छ स्वाथ में सम्पूणं जीवन उल हुजा था । 


संक्षेप मे कटं तो भ्रज्ञान-्रन्धकार मे एवं विपमताके दल-दलमेपूरा 
जीवन फसा हूम्रा था । संयोगतः कटं या ग्रौर कुष्टं निग्रन्य श्रमण स्ंन्छतिकी 
शांत क्रान्ति के जन्मदाता नन्त आराध्य मूद्देव त्राचायं श्री गणेगीलानलनी 
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म० सा० का साच्िध्य एवं निग्रन्य श्रमण-संस्कृति की पुनीत छाया मिली भौर 
जीवन क व्यवस्थित रूप से गतिशील बना । साधना-मागं में जितनी गति हुई, 
मुभे उससे ्रांशिक सन्तोष हा है, पूणं नहीं । एेतिहासिक महापुरुषो के जीवन 
चिचो पर जव भी चिन्तन चलतां, लगतादहै, ्रभीतोसागर में वूद जितना 
भी विकास नदींहो पायाहै। भावना सदा यही बनी रहती दहै कि किन्चित्‌ 
मात्र भी प्रसादन वने, आत्मा नित नूतन उपलब्थिं के दार उद्घाटित करती 
जाए ओर एक दिन प्रपने परम एवं चरम लध्य को प्राप्त कर सके । 


इस प्रष्न का उत्तर प्रसंगत: संक्षिप्त ही दिया जा सकता है, क्योकि श्रपने 
आप पर कुद बोल पाना बहुत कठिन है । 
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चिन्तन-कणं 


चिन्तन मानवीय जीवन की सवतो महत्‌ उपलब्धि है । इसी कै श्राधार 
पर मानव संसार का सरवेश्रे्ठ प्राणी कहा जाता है 1 विश्व के समस्त प्राणियों 
मे मानवमेंही वहु चिन्तन की क्षमता है, जिसके माध्यमसे वह परम निश्रेयस 
की श्रोर गतिशील हो सकता दहै 


सामान्यतः चिन्तन प्रशस्त एवं अप्रशस्त उभयमुखी होता है तथापि 
चिन्तन शन्द ऊष्वंमुखी विचारों के ग्रथ मेंरूढ्-साहो गया है । भ्रतएव तत्त्व 
द्रष्डा मनीषियों के लिए "चिन्तक विशेषण का प्रयोग किया जाता है । सही अर्थो 
मे चिन्तन मनीषा काही एक क्रायेदै, जो मनस्‌ कौ ्रान्तरिक स्थितिको 
अभिव्यंजित करता है। 


साधनागत ऊध्वंमुखी चेतनाग्रों का चिन्तन सामान्य साधको को दिग्बोध 
तो देता ही है उनके आन्तरिक व्यक्तित्वकोमी श्रभिन्यक्ति प्रदान करताहै। 
आत्मोन्मृखी साधक की मनःस्थिति साधना की उऊचादइयों के संस्पशंन में किन- 
किन स्थितियों से गृजरती है, कर्हाँ-कहां व्यवधान उपस्थिति होते हैँ तथा व्यव- 
धानों के प्रतिरोधात्मक उपायों का सजंन कंसे होता है, म्रादि विषयों का सम्यगव- 
वोध प्राप्त होता है युग प्रचेताश्रों के चिन्तन-कणो से । 


यह्‌ वबतायाजा चकाहैकि अ्राचा्ये प्रवर एकं आध्यात्मिक योगी युग 
पुरुष हैँ । उनके विविध श्रायामी व्यक्तित्व को पूवे पृष्ठो में विविध दुष्टि-विन्दु्र 
से समभे का प्रयास किया गया है । इसी परिप्रेक्ष्य म उनके मननशील श्रान्त- 
रिक व्यक्तित्वं के परिवोध हेतु इस प्रकरण में करु चिन्तनकणों को प्रस्तुत किया 
जारहाहै। 


ये चिन्तन-कण आचार्यश्री के ऊष्वैमृखी चिन्तनणील मान्त के परिचायक 

दे । आचार्यश्री श्रपने शव सेही चिन्तन केश्रादी रहे, किन्तु स्ाघनाके 

ग्रसिपथ पर पद-चरण के पश्चात्‌ तो श्रापका सम्पूणं व्यक्तित्व ही चिन्तन प्रधान 

गया 1 उन्हीं चिन्तन कै श्रमूल्य क्षणो को यदा-कदा अवकोश्र मिलने पर्‌ आप 

शन्दवद्धं करते रहे हैँ । यह्‌ मेरा वैयक्तिक प्रत्यक्षीकृत अनुभव ट कि जद-लव ना 

आचाय प्रवर को एकान्त में क्षण मिलते, भ्रापकौ मुख-मुद्रा चिन्तन प्रवान वनं 
जाती, भ्रापका मानस अनन्त गहराइयों के अन्वेपण मे खो जाता । 
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अगणित बार एसे भावपुणं प्रसंग बनते, किन्तु कुच ही प्रसंग एसे बनते 
जव हम शिष्यो मेंसेयदि किसी ने तत्काल कलम-डायरी समक्ष करदी, तौ वह्‌ 
अमूल्य निधि नवनीतकै रूप में हस्तगत हो जाती । 


उन्हीं चिन्तन-कणों में से कुं चिन्तन-कण प्रस्तुत हैँ, जिनके माध्यमसे 
हम भ्राचायं प्रवर के चिन्तक मानसमसे परिचित होने का प्रयास करेगे तथा 
उनकी उपयोगिता को आत्मसात कर जीवन को चिन्तन की एक स्वस्थ दिशा 
प्रदान करेगे । 


भ्राटमवत्‌ दुष्टि 


आत्मन्‌ ! जसा तुम बनना पसन्द करते हो, वैसा ही प्रत्येक व्यक्ति को 
देखो । तुम ईश्वर बनना चाहो तो हर व्यक्तिकोर्दश्वरके रूपमे देखो । तुम्हारे 
साथ कोई नीचता का व्यवहार करताहै, तो तुम उसकी नीचता को, नीचता 
रूप को मत देखो, अपितु उसको विकास की शक्तिके रूपमेंदेखो 1 कोई अच्छा 
कहे या बुरा कहे, इसका खयाल मत करो, बल्कि पवित्र हदय क्या कहता है, उस 
पर विशेष ध्यान दो। । 


भमादवके शब्द्‌ 


स्वच्छ मनं एवं शांत मस्तिष्क से प्रकट किये गये विचार ्रमृल्य एवं 
कल्याणप्रद होते हैँ । स्वानुभूतिपुवेक प्रयुक्त सीधे सादे वाक्य जितने असरकारक 
होते है, उतने इधर-उधर के लिए हए पांडित्यपूणं वाक्य नहीं । वचन एक दपण 
ह । चतुर पुरुष वचनो के श्रन्दर इंसान का श्रांतरिक प्रतिविम्ब देख सक्ते दै । 


निष्काम कमं 


धैय कमी नहीं छोडना चाहिये । कर्तव्यनिष्ठा से सत्यकर्म करने वाले 
को श्रापत्तियां आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है । निष्काम भाव से कत्तव्य 
पालन करने वाले को सवंतोमुखी फल अवश्य भिलता है, जिससे वह्‌ उन्नति के 
शिखर पर पहुंच सकता है । | 


अमुक कार्य करू, पर मेरे पास साधन नहीं ह ठेस चिन्तन उसके मन 
की अपरिपक्वता का चयोत्तक है ! अगर वह सच्चे दिल से उस कायं मे लग जाय 
तो समी प्रकार के साधन, मिठास पर चींटियो की तरह सहन ही उसके पास 
आ जा्येगे । 


आत्माचसलोकन 


हे आत्मन्‌ ! सारा संसार भी यदि तुम्हारी निन्दा, मत्संना व तिरस्कार 
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करे, तो तू लेशमात्र भी उत्तेजना व उदासीनता मत ला, वत्कि इसके विपरीत 
तू यह चिन्तन कर कि यह सब किस कारणसेहो रहा है? अगर उसमे कोर 
वास्तविक कारण मालूम हो जाय, तो उसको दूरकरनेकी कोशिश कर ओर 
अपनी निन्दा आदि को सहायक रूप में देख । 


प्रशंसा 


प्रशंसा जहरीले सपं के समान है । अगर इसका विष तुभे चट्‌ गयातोतू 
नष्ट हो जायेमा ! 


जीवन का मुल 


बरह्मचयं जीवन का मूल हे । इसी से जीवन की सारी रौनक ह । आधु- 
तिक्ता के भुलावे मे आकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इसकी उपेक्षा 
करना सारे जीवन की महत्ता को तिलांजलि देना हं । 


भ्रावेश 


ग्रावेश दिल को कमजोरी कासूचक है । भ्नावेशमें भ्राकर किया जने ` 
चाला काये बुटिपूणं होता है । ्रतः सत्यान्वेषक को आवेश से दूर रहना; 
चाहिए । 


सच्चा घरेम 


जिस प्रेम से शक्ति का संचय होता हं, वही वस्तुतः सच्चा प्रेम हं । जिससे 
शक्ति कानाशरहोता ट्‌, वह्‌ प्रेम नहीं ह्‌ । 


मृत्यु प्रत्येक देहधारी की वृत्ति ह । इस पर विजय पाना मृत्यु को परास्त 
कराह) 


सान सिक स्वत 


मनष्य प्रातःकाल उठकर पानी से स्नान करता है 1 उससे जीवन मे कु 
स्फूति भ्राती है ! मगर उसी समय विचारों से मानसिक स्नान कर लियाजाय 
तो चिरस्थायी जीवन-विकास की स्फूति प्राप्त हो सक्ती दै । 


तरिमता वनाम स्वामाविकता 


कृचिमता देखने मे सुन्दर मालूम होने पर भी अहितकर हौती हे । 
स्वाभाविकता देखने मे अच्छी मालूम न होने पर भी हितकर दौती ह । 


किसी अभिलाषा से किसी कौ प्रशंसता करना इंसानियत से गिरनाटं। 
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दुनिया के पच्छ चलने वाला प्राणी श्रपना विकास नहीं कर सकता है । 
उसका जीवन अनुकरणीय नहीं होता है 


पाठ्यक्रम : एक विश्लेषण 


पनी निगाह्‌ से देखा जाय तो वतंमान प्रचलित परीक्षोपयोगी साहित्य 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से ओतप्रोत ही मिलेगा । एसे सारित्य से विद्यार्थी विकास 
की प्रकाशमय किरणों को छोडकर अन्धकार में ही भटकता रहता है, क्योकि 
वह बचपनमे ही अन्ध परम्पराकी कोल का बेल बना दिया जाता है। फिर 
वह्‌ प्रागे कंसे बढ सकता है ? 


रूढि तोडना - साहस काये 


रूढि पूणं विनाशकारी परम्पराओं को सामान्य मनुष्य नहीं हटा सकता । 
उसे हटाने मे वास्तविकं ज्ञान व साहस कौ प्रत्यधिकग्रावश्यकता होती है । 


अनुवादित पदार्थो का उत्तना महत्व नहीं जितना आविष्कृत पदार्थो 


आदम साक्षी 


दुनिया क्यादेखरही है, इस पर विचार मत करो। तुमक्या देख रहै 
हौ, इसी का विचार करो ! इस काम से दुनिया क्या कटैगी' यह्‌ न सोचकर 
मेरी पवित्रात्मा क्या कहेगी, यह्‌ सोचो । 


सफलता कौ सीद 


अतीत अवस्थाका स्मरण, वतमान का अनुभव, भविष्यका चित्रण 
सामने रखकर प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता का प्रनुभव 
करता है। 


नेत्रम श्नौर नेत्र-मोह्‌ 
नेत्र-प्रेम ओौर नेत्र-मोह्‌, दोनों मे महान्‌ अन्तर है) नेत-प्रेम ध्रातृ-माव. 
ओर विश्व-वात्सल्य से ओत-प्रोत होता है । जवकि नेत्र-मोह्‌ व्यक्ति-भाव, शत्रु- : 


भाव ओर वैयक्तिक वात्सल्य से । पहला भित्र है-खगे वढाने वाला ह जौर दूसरा 
है-नीचे गिराने वाला । 


: उ्यक्ति स्वातन्त्य 


व्यक्ति-स्वातन्त्रय जीवन कां स्वाभाविक अधिकार है । इस पर प्रतिवन्ध 
कहीं : पर नहीं होना चाहिये, मगर समाज के सामान्य नियमों से व्यक्ति का 
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श्रलग भी नहीं होना चाहिये । व्यक्ति-समूह ही समाज है । विकास व साधनकी 
दृष्टि से उसको परम आवश्यकता है, मगर वह्‌ प्रामाणिक व्यक्तियों का समाज 
हो । प्रामाणिकता सद्प्राचरण से आ सकती है, कहने मात्र से नहीं । 


प्रमावक उपदेश 


जो व्यापारके तौरपर उपदेशदेता है, वह उसे जीवन में वहुत कम 
उतारता है, क्योकि उसका लक्ष्य उपदेश द्वारा यश अथवा सम्पत्ति कमाना होता 
है जो व्यापारके तौर पर नहीं, अपितु स्वानुभ्रूति को जिज्ञासुओं के समक्ष 
रखता है, वह्‌ ग्रपने जीवनमें अधिक आचरण करने वाला होता है, क्योकि 
उसका लक्ष्य जीवन सुधारकाहोतादहै,न कि प्रशंसा प्राप्ति का। 


पशु बनाम मानव 


पशु-पक्षियों मे भी समाज-व्यवस्था देखी जाती है । उनमें किसी को श्रप- 
राध करने पर सामूहिक या व्यक्तिगत दंड मिलता द । पशु-पक्षियोमे जैसेभी 
भ्रनुक्‌ल या प्रतिकल साधन होते है, उसका वे यथावसर उपयोग करते हँ । जव 
कभी विजात्तीय ्राक्रमण होतारहै, तो स्वजातीय श्रपरार्धोको गौणाकर वे 
सामूहिक एकता से प्रत्याक्रमण करते हैँ । उनमें भी साग्राज्यवाद वृत्ति ओर 
समाजवाद वृत्ति दोनो ही पाई जाती हैँ । अनुशासन-व्यवस्था इनमें ग्रच्छी होती 
है । उनमें ईमानदारी श्रधिक होती है, वेर्ईदमानी वहुत कम । उनमें प्रेम भौर 
मुरधता भी अपेक्षाकृत भ्रच्छी होती है । उनकी अपनी सांकेतिक भापा होती ह । 
आज का मानव जरा तुलना करे श्रपने आपकी उनसे । 


मानापमनत 


सुख ओर सम्मान के लिए लालायित मत रहौ । अपमान भौर दुन्वमे 
दूर मत भागो । जहाँ ्रपमान होता हो, चित्तको दुःख ओर संक्लेण पदाकरने 
वाले उत्तेजनात्मक वर्तव हो, वहाँ तुम जाओ श्रौर अपने मन-मस्तिप्केकी 
परीक्षा करो कि एसी त्रवस्था में तुम्हारा मस्तिष्क कितना णात रहता दै, तुम्हारे 
सन मे कितनी पवित्रता वनी रहती हं । उस समय यदि तुम्हारा मस्तिप्क्‌ गाति 
रहे, मन में श्रपवित्रता न आये म्नौर कत्तव्य कमं पर मजवृत रह्‌ सको तो सम 
लो किं तुमने कु इंसानियत प्राप्त कौ ह्‌ । 


परिवतन प्रगति का प्रतीक 


देश, काल, चतु के परिवतेन के साव वातावरण जीर वायुमण्ड्लकानी 
परिवतंन होता हं । इसके साथजो इंसान त्रपने जीवन का परिवर्तन करता 
रहता है, वह सदा विजयी रहता द जर जो स्तभी वत्वायो में समयानुसारं 
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परिवतंन करने मे असमथं रहता है, वह सदा पश्चात्ताप करता हृ हास की 
ओरं ्रग्रसर होता है, प्रगति की ओर नहीं| 


सन्त जीवन : निष्पक्त दृष्टि 


वह मेरा सत्कार करेगा, मुभे नमस्कार करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, अतः 
म उसे प्रेम की दृष्टिसे देखू, मधुर शब्दों से बातचीत करू-जो एेसा विचार 
कर, एेसा ही आचरण करता है ओर अपने भ्रापको महात्मा समभतादहैः तो यह 
उसका प्रात्म-पतन है 1 वह्‌ व्यथं में समय म्रौर शक्ति बर्बाद करता है । महात्मा 
का प्रेम निष्काम ओर निमंल होतादहै। वह किसी राक्षसे किसी को नहीं 
देखता न मधुर शब्दों में वार्तालापही करता है । उसकी दृष्टि सहज स्वाभाविक 
रूप से किसी पर पड़जातीदहै, तो उसको आत्मीय रूपसे देख लेता है फिर वह्‌ 
प्राणी कोर््‌भीहौ । उसकी दृष्टिमे जाति का, ऊंच-नीचका, पापी-धर्मी का 
भेदभाव व घृणा नहीं हेती है । वह प्राणी-हित की दुष्ट से समय आने पर सभी 
से बातचीत करेगा । विना श्रवसर किसी से बातचीत नहीं करेगा ! उसकी समय- 
शक्ति व्यथं नहीं जाती 1 वह मनुष्यों की निगाह्‌ से अपने को नहीं देखता अपितु 
स्वयं की पवित्र निगाह्‌ से भ्रपने आपको देखता है । 


प्रेम बनाम सोह 


भ्राज का मानव समाज प्रायः गुलाम मनोवृत्ति से चल रहा है। रूढितथा 
परम्परा मानव-जीवन की संगिनी बन गई है । बुद्धि काम-सम्राट्‌ केक्िलि में 
वन्द-सी मालूम होती है । साहित्यकार, कलाकार, अध्यापक, पत्त-सस्पादक 
श्रादिमेंसे प्रधिकांश लोगों ने अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्रेमकेनाम पर मोह 
का सम्पादनदही मान रखा है । उनको वही साहित्य, वही कला, वही कहानी, 
वही समालोचना पसन्द श्रायेगी जिसमें पशु वृत्ति से भी सिदित प्रणय-प्रसंगौं 
का रोचक वृत्तांत पाया जाता हौ 1 इस वृत्तां का जो व्यक्ति अधिक रोचक ठंग 
से सम्पादन करता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता । पुरस्कार 
भी उसी को अधिक मिलता है । वह युग का सृष्टा समा जाने लगता है । ठेसी 
अवस्था में कौन व्यक्ति एेसे श्रेष्ठ पद को पाने हेतु लालायित नहीं होमा ? प्रत्येक 
व्यक्ति येन-केन-प्रकारेण इसी पद को पाने के लिए श्राकाश में उडने की कोशिश 
करता है । वैसा ही सादित्य, वैसी ही गोष्ठी, वैसी ही सोसायटी जौरवेसे ही 
वायुरमंडल मे वह्‌ श्रपने को धन्य समता है । उसकी वुद्धि उसी दायरे के श्रन्दर 
चक्कर काटती है । उस घेरे से वाहर रह जाने पर वह श्रपने को अभागा, पुष्य 
हीन समभतादै ओर यहु दावाकरता दहैकि्मँ विकसिकर रहा हि। यही 
अवस्था श्रधिकांश व्यष्टि एवं समष्टि मेँ वनी हुई हँ । इसको आधुनिक मानव- 
समाज की गृलामी न कँ तो क्या कहं ? । 
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भ्रात्म-गव 


म्रात्म-गवं विकास के लिये होना चाहिये नकि दूसरों को नीचा दिखाने 
के लिये । 


प्रत्येक कायं में स्वावलम्बी एवं स्वतंत्र इंसान ही कृं कर सकता है । 


जनहितकारी मौलिक विचार ही सच्चे रूपमे जनता का प्रतिनिधित्व 
कर सकते हैँ । 


जय-विजय-विचार-विमश में 


हार-जीत की दुष्टिसे किया हुआ विचार-विमशे कभी भी निर्दोप नहीं 
हौ सकता, क्योकि उसमें वुद्धि स्वच्छं एवं निष्पक्ष नहीं रह्‌ सकती । 


जिस विचार से हिसक वृत्ति की प्रधानता का उद्गम होने लगता दहै, वह्‌ 
विचार इंसानियत के विपरीत है | 


मन की आकषण शक्ति 


मन का अन्तजंगत्‌ के साथ सम्बन्ध है। जिस मनमे जितना अधिक 
आकषण होमा, उतना ही वह्‌ अ्रन्तजेगत को अपनी ग्रोर आकपित कर सकेगा । 
प्राकषेण शक्ति किसी-किसी मे नैसगिक होती है पर उसको अधिक महत्व नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि वह्‌ रह्‌ भी सक्ती है रौर चली भी जाती है । अतः ज्ञान- 
पुवेक प्राप्त की गई आकषंण शक्ति को ही अधिक महत्त्वे दिया जाना चाहिये, 
क्योकि वह्‌ स्वाधीन होती है । 


दीती ताहि विसारदे 


जो वात वीत चुकी, उस्कास्मरण कर ग्लानि लाने की भ्रावश्यकता 
नहीं, किन्तु नवीन उत्साह पैदा करने की जरूरत है । वास्तविक ल्य में तन्मय 
होकर कत्तव्य काये मे लग जाने पर कोई कायं असाध्य नहीं । व्यतीत सवस्था 
से भी अच्छी अवस्था प्राप्तकी जा सकती दहै । प्रकृति के अन्दर सभी शक्तियाँ 
विद्यमान । इसकास्वभावही वुराईकोदूर कर ग्रच्छाई्‌ कीयोर्‌ ले जाना 
है 1 यह्‌ किसी प्रकारकी बुराई को सट्न नहींकरतीहै, उसे साफ करनैकी 
कोशिश करती है। 


दवचारिक प्रभाव 


वायुमंडलके अन्दर भी सरंचपमय वातावरण विदचमान रहता । दिन 
स्थान मे जिस विचारधाराका प्रावल्य हाया उ्सकीटौ विजय दहुौगी । श्रपनी 
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वात मनवाने के पहले वायुमंडल को शुद्धकरो, फिर जिन विचारोंकोतुम 
श्रेष्ठ समभते हो ओौर यदिये वास्तविक रूपसे जनदहितकारी एवं कल्याणप्रद 
है, तो निष्काम भावे दुनिया के सामने रखदो। वे विचार शीघ्रातिशीध्र 
कार्थं रूपमे परिणत दहो जा्येगे | 


तुम ॒प्रसच्चचित्त रहो, चिन्ता करने की आवश्यकता नही, किन्तु स्वयं 
ग्रपने जीवन मे जिन-जिन बातों की चटिया या कमजोरिर्याँ अनुभव करो उनकी 
शीध्रातिशीघ्र दृढ संकल्प के साथदूरकरदो। फिर तुमको कभी किसी विफ- 
लता के दशंन नहीं होगे । 


महात्मा 


सच्चे महात्मा कभी भ्रपने आपको प्रकट नहीं करते, मान-प्रतिष्ठा एवं 
पूजा के लिये कमी प्रपनी जिह्वा को नहीं हिलाते श्रौर न सनमेदही इस प्रकार 
का संकल्प आने देते हँ । उनका ध्यान सदा वास्तविक कत्तंव्य-कर्मं मेँ रहता है । 
वे मान ओर अपमान, मित्र ओौर शत्रु, सुख ओौर दुःख, प्रिय एवं श्रप्रियको 
अपने निविकार मन-मस्तिष्कके परीक्षणके रूपमे देखते हैँ 1 उनके प्रति अनु- 
सगयाद्वेष कभी नहीं लाते, वे सदा प्रसन्चचित्त रहते है । 


प्रात्म-प्रवचना 


मै यदिकिसी से चालाकी सेवात करतां ओर मनमें यह्‌ समता 
हूं कि मै बड़ा चतुर हूं--उसको चकमा दिया कि वह समभ भी नहीं सका, यहु 
मेरा श्रम है, आत्म प्रवंचनादहैश्नौर मूखंताका नमूना ह । वह उपरसे किसी 
कारणवश न सम पाया हो, किन्तु उसकी अन्तरात्मा पर मेरे कुटिल भावौ कौ 
छाप श्नवश्य पड़गी, वह समय पाकर प्रतिक्रियाके रूप में सामने प्रायेगी प्रौर 
उससे वायुमंडल दूषित होगा, जो किमेरे श्रौर विश्व कै लिये ्रहितकर है । 
अतएव जीवन मे प्रत्येक बात का ध्यान रखना चाहिये ्रौरपेसा ही काय करना 
चाहिये जिससे किसी का अहितनदहो। 


प्रगति-पथ 


वहते पानी की तरह अभ्यस्त विचारधाराश्रौं कौ रोककर अनभ्यस्त 
नवीन कायै कीप्रोरले जाना प्रगति का चिह्लहै। अभ्यस्त मागं सेतौ जा, 
वच्चा, मूं श्नौर सामान्य वुद्धि के शरन्य प्राणी भी यंत्रवत चलते ही ह उस 
कोई विशेषता नहीं । श्रभ्यस्त मामं पर आपत्तियां नहीं के समान अ्राती ह मगर 
ग्रनम्यस्त माम से चलने पर अनेक श्रापत्तिर्या आती है रौर वे अस्वाभाविक- 
सी भी मालूम होती हँ । किन्तु जो विवेकपूरवेक उनका सामना कस्ता हुमा शरागि 
ददता रहता है, वह्‌ अवश्य सफल हो सकता हे । वही वस्तुतः प्रगति की जा 
सकती है । 
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प्रगतिशील पुरुष 


जो केवल एक ही अवस्था में रहता है वहु वास्तविक अनुभव के विना 
प्रगत्ति नहीं कर सकता 1 जव तक विविध विपरीत परिस्थित्तियों का सामना 
होने पर उनमें क्षीर-नीरकी तरह सावधानीपूवंक विण्लेषण कर गुणावगण का 
निणंय नहीं किया जाता, तव तक वही प्रवस्था रहती दै । 


वीज-रक्चण 


जिस सद्विचार धाराका वीज-वपन करते हो, उसको सावधानी के 
साथ विकसित एवं प्रफुल्लित करो 1 उसके अनुकूल वायुमंडल से उसका सिचन 
करो । उसकी देखरेख पुरं शक्ति के साथ तव तक करो जव तक कि वह्‌ परि- 
पक्व एवं मजवूत न वन जाय, अन्यथा उसकी विपरीत विचारधारायें उसको 
समाप्त कर देगी । 


सफलता वनास सारय 


वु व्यक्ति यह्‌ कहा करते हँ कि हमने ्रमूक कायं के लियं वहत प्रयत्न 
किये मगर उसमें सफलता नहीं मिली । क्याकरें ? हमारे भाग्य अच्छे नहीं 
स्रौर जव तक माग्य ग्रनुकूल नहीं होता तव तक्र प्रयत्न करना व्यथं है । देखिये 
ना, पहले लोग ॒मेरी इज्जत किया करतेथे ओौर अव मूभेषृणा कीदुष्टिसे 
देखते हैँ । वही मै हूं, जो पहले था ओर वही मेरा कायं है जो पहले था । फिर भी 
यह ्रवस्था जो हुई, यह सव भाग्य का चमत्कार । परये सव वत्तिंयंतरका 
सक्षम निरीक्षण नहीं होने से कही जाती हैँ । वस्तुतः देखा जाय तो विफलता 
का कारण श्रपनी वृत्तियों के प्रति सतत जागरूक नहीं रहना है । इन्सान कृष भी 
सत्कार्यं प्रारंभ करता है उस समय उसकी उस कार्यं मे तल्लीनता रहती दहै श्रौर 
उसी समय प्रारभिक सफलता कौ रौनक उसके सामने भ्राती दै । उस रीनकको 
देखकर वह्‌ ्रपने आम पर काव्‌ नहीं रख सकता । चह्‌ यह अनुभव करने लगता 
दैकिमैही संसारमे सव कुहू" मेरे सामने कौन व्यक्ति सहर सकता) 
सभी दुष्ट्यों सेपरिपूणं हो चुका हूं--आदि। येही विचार उसकी विफलता 
के कारण वनते द ओर उसी समय वह्‌ वासकी ग्रोर चल पड़ता । 


संघषं श्रौर जीवन 


2, 
9 
=| 


जो मनृष्य संघपं से भय खाता है श्रीर्‌ उस 
दै वह्‌ अपनी कायरता को पृष्ट करता है! संघर्पं 
जीवन चिक्रास क्रा मुख्य साधन दै । जिस जीव 
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पूरवेक खेलने वाला व्यक्ति ही विकासकी ओर बढ सकताहै। हँ, एकांगी संघषं 
सेभीकुखविकास हौ सकता है, पर वह्‌ स्वेच्छापुवेक नहीं कटा जा सकता । 


मुहतं की प्रतीक्षा 


चिन्ता करने से कोई लाम नहीं होता, बत्कि हानि ही होती है। 
अगर कुछकरना है तो प्रसन्नतापूवेक उसमे लग जाना चाहिये । समय या मृहृतं 
की श्रनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये  का्यारम्म का वही समय या मुहूतं 
ग्रति उत्तम है, जिस समय पूणं उत्साह हो । बिना उत्साह अच्छं मूहूतं में प्रारम्भ 
किया हुजा काये भी सफल नहीं हो पाता। 


क्षमायाचना बनाम दिखावा 


जो पवित्र दिल से सदा सबका हित चाहताहै, कभी भी किसी के प्रति 
दुभवि नहीं श्राने देता, ओर अ्रगरकभीकिसीके प्रति कोई दुर्भाव भी गया 
तो तुरन्त उनको दूरकरनेकी शक्तिरखतारहै, उस व्यक्ति केलिये सदा ही 
क्षमायाचना का दिन समना चाहिये, किन्तुजो व्यक्ति भ्रधिकांश रूप से अपने 
दिल म्रौर दिमाग कोबुरे विचारों मेरखतादहै ओर यही सोचाकरताहैकि 
म कंसे सवसे श्रेष्ठ कहलाऊं ओर कंसे दृसरों कौ नीचा दिखाऊॐ, प्रायः इन्हीं 
विचारोंको कार्यान्वितं करनेके लिये बाह्य दिखावेके तौर पर नञ्च वनतारहै 
या क्षमायाचना का उच्चारण करता है, वह क्षमायाचना के संवत्सरी पवंको 
लजाता है एवं कपट-क्रिया की वृद्धि भी करता है । एेसे व्यक्ति आत्मशुद्धि से 
दूर रहते हैँ । 

विश्व-कुटुम्ब 


प्रत्येक इंसान को नियमित सरूप से एवं व्यवस्थित रूप मे विश्व-हितकारी 
कुछ-न-वुं कायं करना चाहिये । विना कुं किये विश्व से सहायता लेना उचित 
नहीं कहा जा सकता । इंसान को विश्वके पदार्थोसेजो भी शारीरिक, मान- 
सिक एवं वाचिक शक्ति प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग तभी समभा जा सकता 
है जवकि इंसान विश्व के लिये कुं करता है । अगर वह्‌ एेसा कु भी नहीं 
करता ग्रौर व्यक्तिगत स्वाथंमें ही इस शक्तिका व्यय करताहै, तो वह्‌ विश्व 
मे दूसरों को कष्ट देने वाला एवं कृतघ्न की श्रेणी में म्रा जाता है । 


स्वथं को छलना 


मनुप्य अपने स्वाथ को चपाने को कोशिश करता है ) उसकी भावना 
यह्‌ रहती है कि ऊपर से ँ परमाथ की वाते या परमार्थं के कायं दिखलाडं ताकि 
लोग मुके परमार्थी कहँ ओर मेरा स्वाथं मी सिद्ध हो जाय) मगर यहं उनका 
भ्रम द , वह उन्हीं लोगों को धोखा दे सकता है, जो विशेषन्च नहीं है । स्वार्थी 
व्यक्ति करैनरमयवृत्तिका अरभाव-सा रहता है । वह्‌ श्रपनी वृत्ति को छिपाने की 
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कितनी हौ कोशिश्ञक्योन करे, मगर विवेकशील पुरुष के सामने वह्‌ छिपी नहीं 
रह्‌ सकती । 


उत्तेजना 


किसी कायं में भ्रति शीघ्र उत्तेजना श्राना अत्यधिक अपूरोता का दयोत्तक 
रै । एसे व्यक्ति हिताहित के सोचने मे असमथं रहते ह । वे तात्कालिक फलाफल 
को देखकर श्रपनी शक्ति को पतंगे की तरह फोक देते है! जो एेसा नहीं करता 
है वह्‌ उनकी दृष्टम कायर या भीरू दिखाई पडता है । मगर जो दररदशिता- 
पवक कार्यं करने में तत्पर है, वह्‌ कायर भ्रौर भीरू की श्रणी में नहीं 
भ्रा सकता । 


वोटकीश्रोट 


ग्राजकल राजधानी मे वोटों की प्रवृत्ति जौरोंसे चल रही है । वोट प्राप्त 
करने वाली प्रत्येक पार्टी वोरोंके लिये भरसक प्रयत्न कर रही । यह्‌ प्रयत्न 
सडको, रास्तों, पेम्पलेटों एवं भाषणों तक ही सीमित नष्टं रहा है किन्तु प्रत्येक 
चर मे, प्रत्येक वयस्के मनुष्य को साम-दाम-दंड ओर भेद च्रादि का प्रयोग दिखा- 
कर भी चल रहादहै। खडा होने वाला व्यक्ति चाहे अयोग्य या स्वाथं की जघन्य 
भावनाकीसाकारमूतिभीक्यों न हो, उसको भी सुयोग एवं सत्पुरुपका 
चोला पहनाया जा रहा है 1 यह्‌ तरीका प्रजातंत्र कानहीं, यह्‌ तो पूजीपत्ति, 
साम्राज्यवादी एवं कुटिलता का है । इससे प्रजातंत्र उतना ही दूर रै जितना कि 
घोर अंधकार से देदीप्यमान प्रकाश । यह्‌ प्रवृत्ति देविक नहींहै, राक्षसीहै, 
जनता को अंधकार्मेलेजाने वाली दै! 


इच्छा-निरोध 


“इच्छाश्रो को रोकना जीवन को कुण्ठति करना है, विकास को रोकना 
है । उन्हे यथेष्ट प्रवृत्ति करने देना जीवन का विकास करना है 1 यह्‌ विचार 
विना मननपूवेक गतानुगतिक लोकोक्ति को पुष्ट करता है। वस्तुतः इच्छाओं 
की यथेष्ट प्रवृत्ति को रोके विना भ्रपूवं जीवन प्राप्त नहीं किया जा सक्तादै। 
नदी का प्रवाह रोके विना उससे विजली पैदा नहीं कौ जा सकती 1 उसको 
रोकने मे कष्ट का सामना करना पड़ता है। इन्द्रियों की यथेष्ट प्रवृत्तिर्यां 
रुकती है, तभी अ्रात्म-साधना मे सफलता प्राप्त की जा सक्ती टं । उच्छायोंको 
रोकने मे घ्रांतरिक संघषं अवश्य होता ह, पर इस संघर्पके विना जोवनमें 
विजली (ऊर्जा) पैदा नहीं की जा सक्ती 1 हा, इसमें सतत जागस्क्ताकी 
सत्यधिके भ्रावश्यकता होती हे 1 


प्रगतिशोलता 
भरगत्तिशील पुरुष समव एवं परिस्थिति को देखकर क्स चर्यं वि्ेप पर्‌ 
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जोर दिया करते हैँ । उनका कोई त्रैकालिक विशेष कायं निश्चित नहीं होता | 
विशेष कायं का निश्चय समय एवं परिस्थिति पर बहुत कु ्रा्रित रहता है | 
इससे वे विश्व एवं स्वयं को बहुत अगे ले जा सक्ते हैँ । मगर साधारण व्यक्ति 
हसे समफ़ नहीं पाते! वे तो प्रगतिशील पुरुषों के द्वारा निदिष्ट विशेष कायंको 
ही सव कुछ मानकर बैठ जाते हँ । उनके लिये वही चरम सीमा हो जातीहं। 
ठेस स्थितिमें वे पीके रह्‌ जाते हैँ, ्रागे नहीं बढ़ सकते । 


सत्य श्राचरण-प्रसि धार 


सत्य समभना, उसको आचरण में लाना तलवारकी धार पर चलनेके 
समानहै। श्नावश्यक व्यावहारिक सत्य भी यदि प्रत्येक इन्सान पुर्णरूपेण 
ग्राचरणमें उतारलेतो आज की बाह्य श्रशांतिमय स्थितिका प्रायः अन्तहौो 
सकता ह । मगर जव व्यावहारिक सत्य का अंश भी अपनानेमे पूरा ध्यान नहीं 
जातारहतो फिर वास्तविक सत्यको कंसे प्राप्त कर सक्ते हैँ? वह्‌ तो जीवन 
का पूणे विकसित स्वरूप ह । व्यावहारिकं सत्य को जीवनम उतारकरही 
उसकी ओर भ्रागे वढा जा सकता है, क्योकि विकास क्रमशः होता है । 


साधना का शत्रु -प्रमाद 


साधना में सवसे ज्यादा खतरनाक ह प्रमाद । वहु अनेकरूपं मेंप्राणी 
को फसा लेता ह । उसके जाल को तोड़कर जो हूर समय नियमित का्यंमेलगा 
रहता है ओर शुद्ध अंतःकरण की प्रेरणा को महत्त्व देता ह, वह्‌ प्रायः सफल 
होता है । उसके सामने खतरा या भ्रापत्ति नाम की कोई शक्ति श्रधिक समय 
नहीं ठहर सकती । 

जनततर 

आजकल राजनैतिकक्षेत्रमेजो हम देख रहे दहः वह निष्प्राण का्य॑हो 
रहा है । आज की लडाई महत्त्वकाक्षा ओर कु्सियों की है, न कि जनतन्त्र की, 
जनततर मे लडने श्रौर गाली-गलोच की आवश्यकता नहीं } न राजतन्त्र ओरन 
दण्ड की भ्रावश्यकतारहै, न गृट या पार्टीवाजी की जरूरतहैजोरन जोर जवरः 
दस्ती से किसी पर आज्ञा चलाने की । श्राज का समय प्राचीन काल से वित्कृल 


परिवतित-सा हयो गया है । आज की मुख्य आवश्यकता उस विचार के इन्ता्नौ 
कीट जो वास्तविक कत्तव्य के प्रति हृदय परिवतंन कर सके । 


संघष वासनाश्रो का 


ग्रन्तःकरण मेँ अनन्त वासनायें छिपी हुई दँ । जिसका जिस समय प्रवल 
निमित्त ्राता है, उसी समय वह्‌ उभर पडती है । हर समय उन्हीं वासनाजा का 
परस्पर संघं एवं विप्लव होता रहता है । अतएव अधिकांश मनुष्य जीवन का 
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वास्तविक काकी नहीं देख सकते ओर उसके विना जीवन का सही मामं नहीं 


मिल सकता । प्रशांत एवं निमंल मन कौ स्थिति ही इसके साधन सूपमें सिद्ध 
हो सकती है । 


शिक्षा : एक दृष्टि 


नई तालीम दी जाय, मगर नई तालीम का नकणा वास्तविक शातिका 
हो 1 बुनियादी आवश्यकताग्रों के साधनों का विकेन्द्रीकरण होकर अन्न-वस्त्र 
आदि जरूरी चीजों में स्वावलम्वी एवं स्वतंत्रहौ जाय फिर भी जव तक प्रत्येक 
प्राणी एक-दूसरे का अंग है, एक कुटुम्बी है, एक ही प्रकृति माता कौ संतान- 
सहोदर भाई है ्रौर उसके साथमेरा वही कर्तव्यहे जोकि स्वशरीर के साथ 
है, एेसी विश्व व्यापी एकात्मीयता की शिक्षा नई तालीमकेनक्शेमे नहींरखी 
जायेगी तव तक व्गे-विहीन, शोषण-विहीन एवं शासन रहित स्थायी शांति नहीं 
हो सकती । 


शासन : एक स्पष्टीकरण 


शासन-रहितता से ्रभिप्राय उस शासनसे है जो शासन शोषण या हिसा 
से मूक्त हो, जिसमें विचार स्वातन्त्रूय का दमन नहीं किया जाता हो । शासन 
इन्सानियत्त से वंचित रखने वाला नहीं हो, वत्कि प्रेम या अहिसा का णासन 
श्रवश्य हो । इसके विना प्रगति नहीं की जा सकती । 


वातावरण का भ्रमाव 


समय ओौर परिस्थिति के अनुसार इन्सान प्रिवतित होता द! उसके 

- सामने जसा वातावरण होता हं वह्‌ उसी के प्रनुकूल अपने विचारोंको डालता 
है ओर प्रतिकूल वातावरण को समय-ग्रनुसार वदलने की चेष्टा करता हं । वह्‌ 
उसको परिवतित कर सकता ह, किन्तु सवेथा नष्ट नहीं कर पाता यह्‌ सव 
मध्यम ध्री के विचारकों कौ परिस्थिति ह! मगर जो वस्तुतः सत्य-णोघक 
एवं विवेकशील पुरुष हं, वह्‌ स्वयं पवित्र अन्तःकरण को सामने रखकर 
निलिप्त, विशाल दृष्टि से नवीन वातावरण तयार करता ह । वह्‌ किसी प्रवाह 
या उत्तेजित वातावरण में नहीं वहता किन्तु निश्चल वेयं के साथ जे 

वदता हे । 


उपयोगं : विचार-घक्तिखा 


विचार-शक्ति का सदुपयोग करना चाहिये, उमे व्यथंक्ी वातोमें नष्ट 
नहीं करना चाहिये 1 यह्‌ एक एेसा शस्त्र है जिसके नद्पयोग करते चे स्रयर 


हे कि मेरी उन्नति मं श्रमुक व्यक्ति वाधक हं उत्तकोकंसे हृटाऊं या उसक्रा 
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केसा खात्मा हो एवं उसको दुःख ओर आपत्ति मं गिराऊ तो वह्‌ ्रपनी विचार- 
शक्ति का दरूपयोग करता हं । विचार-शक्ति का सदुपयोग करने वाला सोचता 
हे कि मुभ ्रापत्तिमें डालने वाला कोई नहीं दहं। जौ मेरी उन्नति मे बाधक 
दिखता है वह्‌ बाधक नही, साधक दह्‌ । वह्‌ चारोंओरसे विचारों को केन्द्रित 
कर सत्यकेमागेमं गति श्रौर कर्तव्य को देखता ह । श्रगरमेरी गति एवं 
कत्तव्य निरन्तररूपसे जारी तो विष्व का कोई भी पदाथं मुभे रोक नहीं 
सकता, ठेसा सोचना विचारों का सदुपयोग हे । 


्रभव-श्राचरण क्ल 


कितना ही सुन्दर सिद्धान्त हो श्नौर उसका शाब्दिक प्रचार सारे संसार 
मेँभीक्योंन कर दिया गया हो, उसे वास्तविक प्रचार नहींकहा जा सकता। 
वास्तविक प्रचार जितना आचरण द्वाराहो सकता हेः उतना अन्य साधनोंसे 
नहीं । चाहे उनके आचरणकर्ताओं की संख्या क्म हीक्यों नहो, मगर वही 
स्थायी होता हं । 


व्यक्तित्व का प्रभाव 


दिल एवं दिमाग का ग्रसर शरीर पर पड़ता है ग्रौर वह॒ शरीर के प्रत्येक 
अंगसे वाह्य वायुमण्डलमें फल जाता है । बिना बोले वह सूक्ष्म रूप से प्रत्येक 
पदाथं पर प्रसर करता रहता है । जिस भाव की जितनी प्रवल शक्ति होगी वह्‌ 
जन साधारण पर उतना ही अ्रधिक असर करेगी श्रौर समय पाकर अपने टचि 
मे ढाल देगौ । विचारक पुरुषों के साथ उसका संघषं होगा । उसमे या तौ प्रबल 
शक्ति विजय प्राप्त करलेगी या तीसरी शक्ति की सुष्टि होगी । 


पद-लिप्सा बनाम देशद्रोह 


छोरी-खछोटी वातो को लेकर पद-लिप्सा से कर्द गुटया पार्टी वनाना 
जनता के प्रति धोखा करना है यह्‌ देश या समाज की सुव्यवस्था की श्रोटर्म 
देण व समाजके प्रति द्रोह है ! वास्तविक रूप से जन-सेवा करने वाले एेसा कभी 
नहीं सोचते 1 उनके तन-मन जौर धन व्यथं के कामोंमे नष्ट नहीं होते । वै 
व्यक्तिगत स्वाथे के पीछे पार्टी वाजियों में नहीं पडते । वे सही रूप से कत्तव्य का 
सामने रखकर चलते र्ह,न कि व्यक्तिगत स्वां को। 


भ्रचुभूतिमूलक शिक्षा 


मनुष्य शिक्षा के लिये वहत कोशिश करता हैओौर कृ अक्षरी ज्ञान- 
मोखिक ज्ञान से शिक्षा युक्त वातं याद कर लेताहै श्रौर उसी के ऊपर श्रद्धा 
रखकर स्व-पर के जीवन मे उतारने का प्रयत्न करता है, मगर वहं सही प्रजन 
सिद्ध नहीं कर सकता, क्योकि स्वानुभूति के विना वास्तविक शिक्षा नहा पाड 
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जा सकती । वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिये पवित्र अन्तःकरण की 
आवश्यकता होती है । वाह्य साधन तो निमित्त मात्रहोतेहैँ। जव तक व्यक्ति 
यह्‌ सोचता रहेगा कि आपत्ति या कंष्ट का सामनान करना पड़ तव तक वह्‌ 
सही शिक्षा नहीं पा सकता । जो शिक्षा दूसरों को देनी है, वह शिक्षा पहले अपने 
ऊपर श्राजमाकर अनुभव करे किं यह मुभ हितकर एवं प्रियकर मालूम 
होतीदहै या नहीं? फिर जो उसे हित्तकर एवं प्रियकर ज्ञात होतो वही 
दूसरे कोदे। 


परपेक्षी वुत्ति-मानसिक दु्वेलता 


“्रमुक वड आदमी ने भ्रमुक मत का समर्थेन कर दिया, वह्‌ अधिक 
फेलेगा, हमारे मत का समर्थन नहीं हुजा, ्रतएव हमारा मत कमजोर हौ 
जायेगा, उसके पास हमे भी पहुंचना चाहिये 1” एेसी बातें कमजोर दिलके 
मनुष्य कहा करते हँ । वे यह्‌ नहीं सोचते कि हमने जो मत स्वीकार कियादहैः 
यह्‌ सोच-विचार कर कियाहैया विना सोचे। अगर सही मायनेमेंसोचारहै 
श्रौर उसे जीवनोपयौगी अनुभव भी कररहेै,तोहमे किसी प्रकार की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । निभेयता एवं दुढतापूवंक उसका भ्रनुसरण करते हुए अगे 
बढ़ना चाहिये । दूसरे किसी असंयमी की प्रामाणिकता की छाप का गुलाम रहने 
वाला मनुष्य कभी सुख तथा शांति नहीं पा सकता । सुख एवं शांति का सही 
मायने में वही श्रनुभव कर सकता है, जो पवित्र अन्तःकरण की प्रामाशिकता 
तथा दिव्य दृष्टि की चप चाहता हो। 


जीवन की विराटता 


जीवन का सम्बन्ध केवल शरीरतकटही सीमित नहीं है! इसका सम्बन्ध 
न्यूनाधिक रूपसे सारे संसारकेसाथदहे। 


जोवन रो विशेषता 


जीवन विष्व की अनेक विभिन्न इकाइयों मंसे एक है । इसके अन्दर 
समग्र तत्त्व न्यूनाधिक रूपसे वीज रूप में विद्यमान ह| इन सभी तत्त्वोंका 
विकासभीकियाजा सक्ता ओर शरीरके भ्रतिरिक्त अन्य.भौतिक सावनके 
विना विश्व की हलचल का ज्ञान हो भी सकता है । अपने अस्तित्व को स्वतंत्र 
रूप में कायम रखते हुए विश्वस्थ सम्बन्धो को स्वच्छमीरखाजा सक्ताह। 


साधना को भूमिका 


णुदध कर्तव्य दृष्टि को सामने रखकर चलते रहूना, निष्टापूर्वक जीवन 
कला को मदहेनजर (दृष्टिगत) रखना, विनयशौलता वमुविविकात्यागन करते 
हुए निभेयतापूवेके मनःस्थिति को रखना, मान-्रपमान यादि स्थिति क्न मनर्मे 
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विचार तक नहीं ञ्राने देना, इससे ज्ञानं-फल कौ कुं स्थिति वनती है, श्रतः 
उपयुक्त दशा साधना मे सवं प्रथम ञ्नानी चाहिये । | । 


विवेक-ग्रानन्द-श्राश्रम 


ग्राज विवेकानन्द श्राश्चरममें वेठनेकाप्रसंगश्रारहाहै । इसनामसे भी 
प्ररणा प्राप्त करनी चाहिये । जीवन की भ्रनेके समस्याएं उलभी पड़ी है! उनको 
सुलभ्ाये विना मागं साफ नहीं बन पाता । मागे साफ हुए विना जीवन की गति 
ग्रवरुद्ध रहती है मर्थात्‌ सही तरीके से गति नहीं बन पाती । सम्यक्‌ गति के 
विना कितना ही कुच चला जाय, कितना ही सोचा जाय, कुच भी तत््व-चिन्तन 
करिया जाय, कितना ही ग्रन्थ का ब्नध्ययन-अध्यापन किया जाय, कराया जाय, 
कितने ही आश्रम खोले जाये, दुतिया की प्रायः सभी कलाययें सिखाई जाय, 
किसीभीपार्टीका कंसा भी सदस्य बना जाय, समग्र प्रथो को रटकर केठस्थ 
कर लिया जाय, अ्रज्ञानावस्था का कितना भी तप तपा जाय, कितना भी कष्ट 
उठाया जाय, योग-साधना की कितनी भी प्रक्रिया की जाय, पर इसप्रकारके 
सभी कायं श्नरण्य रुदन के तुल्य रहते हैँ । ्रतः सम्यक्‌ गतिं प्राप्त करने के लिये 
विवेक जागृत करने की नितांत आवश्यकता है । उसमें नित्यानित्य वस्तु-विवेक, 
इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी भौतिक योग साधन-सामग्रीसे ममत्व को दुर 
कर सत्‌चित्त ग्रानन्द घन रूप दिन्य शक्ति समूह का जो स्वरूप है, वही एकमा 
प्राप्तव्यहै। इस दशा को प्राप्त करने के लिये, उसी के श्रनुरूप साधन-सामभ्री 
का श्रवलोकन एवं उसके श्रनुसार दिनचर्या का भली भांति निर्धारण रूप विवेक 
सवसे पहले होना चाहिये । इससे सभी समस्याये व॒ उलभने सहज भाव से 
सुल कराई जा सकती हैँ । उसके पश्चात्‌ श्रागे की श्रेणी सुनिश्चित रूप से प्रमलं 
मेलानेका उपाय सोचा जाय, ताकि जीवन की सुगति श्रानन्दपूवैक वनाई 
जा सके । इसके लिए समग्र रूप से सम्थक्‌ श्रम की श्रावश्यकता है, जिसको किं 
सही मायनेमें प्राश्रम कहा जा सकता है । 


जीवन का श्रस्तित्व-एक मूल्यांकन 


मानव तु विचारतो कर करि तुम्हारा श्रस्तित्व याँ किसलिए है ? भापस 
मे लड़ने के लिए? प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करने के लिये? या षु जीवन 
कौ तरह जीवन विताने के लिए ? नहीं { इन कामों के लिये तुम्हारा श्रस्तित्व 
नहीं दै । तुम्हारा श्रस्तित्व तो विश्व में एक महत्वपूर्णं कड़ी श्रदा करने के लिए 
है, यह वोध तु होना चाहिये । तु अपने जीवन को विश्व के श्रन्दर रहने 
वाले गृह्य तत्त्व को व्यक्त कर विश्व-कल्याण का मा प्रशस्त वनाने के लिए 
लगाना चाहिए । स्व कितना रहस्यमय है, इसकी निरन्तर शोध करते रना 
चाहिये । इन कामों मे यदि जीवन का सदृषयोग वना, तो वस्तुतः जीवन क 
ग्रस्तित्व की सार्थकता है, अन्यथा भिद्री के डेल के समान यह पतला ब्रात हा 
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श्रौरपानीकौवुदों से गलनेकी तरह विकारो मे गलकर नष्ट हरा 1 हाथ कु 
नहीं राया, व्यथं ही । 


कायं श्रोर भूमिका 


प्रत्येक कायं में धेये, शांति ग्रौर विवेक की नितान्त भ्रावश्यकता रहती 
है । इनके विना कायं को परिपक्वता नहीं वन पाती म्रौर परिपक्वता के चिना 
उस काये से सही मायने में तुष्टि नहीं हती । तुष्टिके प्रभावे में विषय-तृष्णा 
“दिन दूनी रातत चौगुनी" कौ कहावत कै श्रनुसार निरन्तर वदती रहती रहै, 
जिससे मन की चंचलता अ्रधिक वेगवती बनती है ओौर ्रणात्ति सीमा को लंघने 
लगती है, परिणामतः आसपास का वायुमंडल मी दूषित वन जाता है एवं 
परम्परासे इसकी दु्गेध दर तक फल जाती है । 


ग्रतः प्रत्येक विचक्षण पुरुष को किसी भी कायं मे हाथ डालने के पूवे 
श्रपनी भूमिका का मली भांति श्रवलोकन कर लेना चाहिए । यदि स्वयं की 
भूमिका मे किसी बात की कमी महसूस हो तो कुं समय उसकी पूतिमे लगना 
चाहिये । फिर जव यह्‌ भ्ननृभव हौ जाय किमेरी भूमिका श्रमुक कायं करनेके 
योग्य सक्षम बन गर्ईूहै, तो फिर उस भूमिका पर दृढ्तापूवंक स्थिर रहकर 
सम्यक्‌ ज्ञान के साथ काये में हाथ डालना चाहिए । 


खणं जाणहि पंडिए 


मेरा प्रत्येक ्रमूल्यक्षणजा रहादै। इनक्षणो को सायक करना मेरे 
हाथकीचातहै | मैँव्यर्थकी वातों मेँ जितनौ श्रपनी शक्तियों को लगाता, 
उतना ही श्रपने राप में शक्तिहीन होता हूं म्नौर मेरा प्रत्येकं क्षण व्यर्थं जाता 
है । इससे न केवल मेँ म्पे प्रापकीषही शक्ति का प्रपव्यय करता हं, वत्कि 
व्यक्ति, समाज, राष्ट तथा विष्वकाभी ्रहित करता हूं । इस तरीकेसे, एक 
द्ष्टिसे प्राणी मान्नकराकल्याणही करता हं । ग्रतः मूके पूरी सावधानी रखने 
को प्रावष्यकता है, ताकि मे स्व-परकेकल्याणकी कड़ी में कुष्टं एक्ति ग्रदा 
कर सक । 


श्रमूट्य जीवन 


मानव यत्‌किचित तुच्छ इद्रिय सूखों के लिए प्रत्ययिक महत्त्वपुं ग्रमूल्य 
जीवन को नष्ट कर रहा है ! इसके विपय में कुद भी सही रीति पे सोचने का 
प्रयत्न नहीं करपा रहा । यह श्रवस्था वीत जाने के पश्चात्‌ व्रस्य प्रयत्न 
करने पर भी वत्तमान मानव-जीवन की त्रवस्वा प्राप्त करना सवे श्रचिक 
कठ्नि है 1 कौन जानता कि यहाँ से कटां जाकर गिरये श्रीर्‌ क्यादणा होनी? 
उत्त दशा मे आज-सा मान रहेगा वा नहीं ? प्राप्तका हृदं चिन्तामन्िको नय्र 


५ 


मे फक दे, उसको पानाततोफिरमील्लक्य दो क्ता है, पर इस यानव श्रदस्या 
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को व्यथेके कामोमें ली देने के पश्चात्‌ प्रत्यधिक पश्चात्तापके भ्रतिरिक्तं कुछ 
भी वनना कठिन है । भ्रतः पूरी सावधानी के साथ वतमान मानव श्रवस्थाको 
संभालकर इसे सही जीवन-कला प्राप्त करनैमे लगा देना ही मानव का मुख्य 
ध्येय होना चाहिये । 


शिक्षा म्रवथवो से 


शरीर के श्रन्दर रहने वाला प्रत्येक श्रवयवं श्रपने-्रपने स्थान पर रहता 
हुआ किस खूबी से श्रपना कायं सम्पादन करता दहै । केनद्रीयस्थान से जिसमी 
वातं की श्राज्ञा प्राप्त होती है, उसके श्रनुसार वह्‌ श्रवयव निरन्तर श्रपनी गति 
से श्रपना कायं प्रारम्भकरदेतारहै, उसको कोदेखेयान देखे! कोई उसकी 
तारीफ करे या निन्दा, वह्‌ म्रवयव इन बातों पर जराभी ध्यान न देकर प्राप्तं 
ग्राज्ञाको कायें रूपमे परिणत करता रहेगा । निन्दा या स्तुति का भ्रसर यदि 
केन्द्रीय स्थान परहूश्रातो उस्श्रसरकी भाईके साथ प्राज्ञा ्रवयव के पास 
पहुचेगी तथा उतनी ही माता में उसकी कायै-प्रयाली पर श्रसर होगा} कायं 
परिणतिमे भी उसी के प्रनुरूप परिवर्तन श्रायेगा, जरा भी विपरीत या 
न्यूनाधिक नहीं । श्रत: शरीर के प्रत्येक श्रवयव की इस प्रामाणिकतासे भी 
मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिये । 


सहनीय व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति 

किसी भी वास्तविक प्रयास के फलस्वरूप मानव यदि अ्रन्तःस्थल पर 
पहुंच जाता है ग्रौर वहां की सत्व-सेम्पन्च शक्ति को भली मति पहचान नेताह 
तो उसकी सब वृत्तियों में परिवतेन भ्रा जाता है । उसकी चाल, उसकी दृष्टि, 
उसका वोलना, उसका सुनना, मनन करना श्रादि श्रन्य प्रारियों से विलक्षण 
होगे । ्रान्तरिकं सत्व-सम्पन्न व्यक्ति श्रमूल्य शक्ति काजन साधारणकी तरह 
ग्रपव्यय नहीं होने देगा । वह उसका सत्य प्रयोग भी दिव्य एवं भव्य, विशाल 
तथा न्यापके वास्तविक जीवन-निर्माणि को सम्मुख -रखकर उसके अ्रनुपात से 
करेगा, जिससे समग्र जीवन उसी सत्व-सम्पन्न शक्ति के रूप में परिणत कर 
पायेमा । 


श्रपनोंसे श्रपमान 


समग्र विश्व तेरा, तू उसका है । फिर भय श्रीर चिन्ता किससे ! घर 
से कयन गत्र ? कोई नहीं । समी मित्र, सज्जन श्रौर स्नही, सभी सहायक, समी 
हितैषी, सभी मेरा शुभ चाहने वाले । घर में कदाचित्‌ किसी की फटकार मिलती 
दै, कभी कटु शब्द भीं सुनने को मिलते दै, मारने श्रौर त्रास देने का व वायुमंडल 
भी वनता दिखाई देता है । पर क्या वे सव वस्तुतः हानिप्रद है ? नहीं { वे सव 
तेरे हितकर ही है । जीवन-निर्माण के लिथे ह । जौ तेरी टि तुक नही दिख 
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रही है, पर तेरे लिए प्रहितकरदहै, उसीके सुधार के लिए कहर हैँ, श्रत 

हितेषी है । वसा ही द्ष्टिकोण सारे संसार के साथ वन जायतो सव कुछ म्रच्छा 
तन जातादहै। फिर संहारक, भय ग्रौर चिन्ता का नामोनिशान ही नहीं रहै 
वतल्कि ह्र स्थान पर जीवन की उज्ज्वलता ही परिलक्षित होने लगे। प्रत्येक 
समय उत्साह स्वेत्र सहायक सज्जन, स्नेही के प्रतिरिक्त कोई दृष्टिगतं ही 
नहीं होने पाये । वह्‌ स्थिति जिस भीश्रात्मामें श्रा पायेगी, वह्‌ श्रात्मा इस 
विश्व की वास्तविक स्थिति की भ्रात्मा होगी । उससे फिर गृह्य व श्रदुश्य कुच 
भी नहीं रह्‌ पायेगा । 


प्र॑कन व वुत्तिर्या 


यद्यपि स्व-पर विज्ञाता शवित ्रंकन एवं वृत्तियों से विजातीय स्थितिमें 
रहती है" फिर भी कम विकसित होने या भ्रावृत्त पदार्थो से दव जाने से कमजोर 
सो वन जाती ह । उस श्रवस्था में वृत्तियों व भ्रंकन तत्त्वों कौ रंगीनदछायामेभी 
श्रा जाती हं । यानी उनको रंगसे रंगीन वन जानेके कारण रंगीन वृत्तियोंव 
ग्रकनों की श्रत्यधिक प्रचुरता बढ़ा लेती है भ्रौर उसी में घुलमिल जाने से स्वकीय 
स्व-पर विज्ञातत्व विपरीत दिशामें मुड जाताहं। इससे श्रणुभ वृत्तिर्योका 
निमणि तथा दुःखद स्थितियों का प्रंकन उसी जाति का दृ, जो कि भूमंडल 
पर समय दिशा श्रादि प्रापिक्षित सुख-दुःख वृत्तियों के सम्मिश्रण से भ्रनेकानेक 
विसिन्न विजातीय वृत्तियों के निर्माण कौ वृत्तियाँ वाह्य पदार्थो का नि मित्त पाकर 
भी बनती हैँ ्रौरभ्रांतरिक वृत्ति के उथल-पुथल से भी । किसी ्रप्लित सुखात्म 
वृत्ति मे रागात्म वृत्ति का प्रादुभवि श्रौर विपरीत मेदं षात्मक वृत्ति काप्रादुर्भाव 
होता है । दोनों वृत्तियों का विस्तृत परिवार उसी परिणाम में वह्‌ स्वपर 
विज्ञाता शक्ति ्रयगोलकमें रागक तरह सव वृत्तियों के कर्प को धारण 
करती हुई ग्रनेक रूपों में प्रतिभासित्त होने लगती हैँ । वह उन रूपों मे इतनी फस 
जाती है किस्व-पर विज्ञाता शक्ति, न तो उन सूक्ष्म वृत्तियोंको भली भांति 
पहचान पाती है श्रौरन स्वयं के स्वरूप को । श्रतः घडीके कटिको तरह वृत्तियों 
मेही घूमती रहती है । इसलिये श्रधिकांश मनुष्य ्रपते जीवन को समभ नहीं 
पाते । अधिकांश दाशंनिकों के लिये भी जीवन एक रह्स्यपुण समस्या वन गया 
है । इससे वे भी इस वृत्ति पाश को चीर कर स्व-पर विन्नाता शक्ति के प्राघारः 
भूत अविनाशी सर्वं शक्ति सम्पन्न तत्त्व का साक्नात्कतारन कर पाये श्रौर श्रचैक 
ग्रान्तरिक शंकाग्रों से श्रोत्प्रोत वन गये । तो फिर ्रच्य प्राणियोंक्रा तो कट्ना 
ही क्या? 


प्रदलतम लक्ि-व्यदवान समाप्त 


्रचल, अविनाशी; अ्रखंड, परम श्रि, श्रन्तिमि परिपूर्णं जान-विन्ान 
प्रादि समस्तभश्रण्ठ मत शक्तियोंके स्व-पर स्वर्प के चरम विनाता सत्य 
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भ्रविचल परम लक्ष्यके रूपमे स्थापित करनेका हट संकल्प प्राने पर कोई भी 
बाधक तत्व बाधक्ताकेषरूपमें नहीं रह्‌ सकता । एेसे पुरुष के सामने जीवन 
की व्यक्तिगत कितनी भी जटिल समस्यायें क्यौ नभ्रा जाये, उसके लिये जटिलता 
रह्‌ ही नही सकती । पारिवारिक, सामाजिक, राष्टीय तथा विश्व सम्बन्धी 
परस्पर श्रत्यधिकं भिन्नता के साथ विरुद्ध दिखाई देने वाली गूढ गुस्थियां 
सरलतम प्रतीत होंगी । इतना ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अन्तरटष्टि से विलोकित 
जो विष्व का विभिन्न स्वरूप है, जिसको स्थूल रष्टि, स्थूल विचार, प्रचलित 
दानिक हष्टियां ्राज तक के समस्त वैज्ञानिक श्रौजारक्रे माध्यम से नहीं देख 
पातीं, उनके श्रन्तर्गत रहने वाली समस्त गतिविधि किसी भी कूप को लेकर 
क्यों न सामने श्राये, उस पुरुष के लियेन कोई श्राश््वये का विषय होगा,न 
किसी प्रकार का संकोचः न किसी जाति की ग्लानि, न किचिदपि किसी कोनेके 
ग्रनन्तवें भागमेंभयकी दाप की फलक । वहु तो पवित्र सलिल धारा की 
भति श्रपनी परम मस्तानी अबाध शक्ति का श्रालोक लेकर चलता रहेगा । 
उसके लिये न कोईविरूपदहै, न कोई बाधक, न कोई सर्वथा परन विद्वेष 
फी काली घटा, विराग की परमलता, न को बाधकं दिवारनश्रापत्तिकी 
चट्टान । उसके लिये तो सदा सवेदा राज मागे विद्यमान रहता है । किसी 
प्रकार की रुकावटन हो । ग्रतः गति श्रवरोध का प्रष्न ही पैदा नहीं होता । 


विचारोंका रूपान्तरस 


मस्तिष्क का परिवर्तन केवल श्राडंर से नहीं होता, वह होता है हिताहित 
प्राप्ति परिहार के सही विज्ञान से । वह॒ विज्ञान केवल भौतिक नही, श्रपितु 
भौतिकता पर, नियंत्रण पर क्षमता रखने वाला प्रध्यात्मसिक विज्ञान है । श्राध्या- 
त्मिक विन्लान बाजारू वस्तु की तरह सहज मिलने वाला नहीं । उसके लिये 
किन तप कौ ्रावश्यकता है । कठिन तप इसलिये कि विकारी दशासे मनको 
ढता के साथ मोडना पड़ता है । वह्‌ मोड स्राथिक हृष्टि प्रधान पाठशाला 
व महाविद्यालयों में नहीं हो सकता है । क्थोकरि इसमें मुख्य रूप से दृष्टिकोण 
काभेदरहै। वैसे ही पारिवारिक, सामाजिक श्रौर राष्ट्रीयता प्रधान दृष्टिकोणौं 
मे भी परिवर्तन कौ स्थिति प्रायः नहीं रहती क्योकि वहां मी मृख्थ दृष्टिकोण 
तत॒तत्‌ (उस-उस) विषयक रहता है । यदि वैसा नहीं रखा जाताटहै ती 
वे श्रपन-अपने स्थान के सफल कार्यकर्ता सावित नहीं हो सकते । श्रतः कदाचित्‌ 
किसी के नहीं चाहने पर भी विवशता के साथ वैसा रखना पडताहं। इस 
प्रकारके जितने भी काय ष्षैतरहै, वे प्रायः विकारी दृष्टिकोण में सफल नहा ह। 
सकते । वल्कि उने भी नैतिक संचालन के लिये भ्नन्य कौ ब्राव्यकर्ता 
रहती है । ग्रतः इसकी पूर्ति के लिये एेसे वग की श्रावश्यक्ता है, जो किदन 
द्ष्टिकोणों से ऊपर उठा हुश्रा वास्तविक स्थिर लक्ष्यनिष्ठ ग्रान्तरिक ऊर्जा 
सम्बन्धी अरनुभूतियों से ग्रोत-प्रोत्त होता हमरा वैसा रूपान्तरण ला सक । 
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संस्कार श्रौर श्रनवरत अभ्यास 


शरीर किसी नियत स्वभाव वाला नहीं है! जिक्षमे भी स्वभावके 
संस्कार निश्चित समय पर डालने का श्रभ्यास किया जाय, वैसा चन सक्ता, 
प्रारम्भमें कुं कठिनता महसूस होगी, श्रटपटा लगेगा । कुच समय केलिये 
एेसा भी अनुभव होगा-मानों भ्रस्वाभाविक स्थिति का काम कर राहुं) मन 
उव-सा जायेगा, उससे उठने की कोशिश होने लगेगी एवं पूवं स्वभाव 
को ही श्रपना स्वभाव समकर उसी का प्रतिपादन करने की उमंग मी 
उठ सकती है । लेकिन इस सवके बावजूद मी जिस श्रभ्यास को चालू 
कियाहै, उस्सेजराभी पीञ्चिन हटकर ्रनवरत गतिसे निश्चित समय में 
प्रवाहित होता रहे तो कालान्तरमें श्ननुभव होगा किं मेँ जिन गुणात्मक संस्कारो 
का श्रारोपण सह्‌ रहा था, यही मेरा वास्तविक व स्वभावदहै। दसा होते पर 
इसके विना चैन नहीं पड़गा । उससे विपरीत स्थिति पसन्द नहीं श्रायेगी । इस 
प्रकार जिन भी संस्कारो का स्वभाव वनाने की श्रावष्यकता हौ, उन्हीं संस्कारों 
का पूर्वोक्त रीत्तिसेश्रम्यास होने पर वैसा स्वाभाविक स्वभाव इस शरीर का 
वन सकता है । काफी समय के पश्चात्‌ तो विनादही अनभ्यास निर्चित समय पर 
वैसा ही श्रनुभव होने लगता दहै । यह शरीर एक प्रकार की वह्‌ भूमि है जिसमे 
सभी प्रकारकी सर्वं श्रथ परमाथ, भ्रादि रूप फसल तयार हो सकती है । इसको 
एक दृष्टि से चिन्तामणि कौ उपमामभी दीजा सकती है। व्रशतं कि इसका 
अधिष्ठाता च्रात्मदेव वास्तविक क्लान-विन्ञान श्रनुभूति पूर्वेकं प्राचरण 
सम्पन्न हो । 


भयंकर शत्रु 


प्राणी मात्रका एक सवसे वड़ा भयंकर श्रु है,जो ह्र समय उसका 
नाण करतादहै। वह्‌ चमडेकीदृष्टिमे जल्दी नहीं श्राता। कमी श्रता मीर, 
तो उसका वड़ा स्थूल खूप । पर वह तो किसी कोयले को खदान में ज्रचानक 
उवालाकेरूपको धारण करते वाली ्रागके समानहै । जंमे दवी श्राग णनः 
शनैः पास के छोटे-वडे सभी तत्त्वों को प्रति क्षण जलाती रहती दै । वैसे दी वह्‌ 
तरु प्रतिक्षण प्राणी मात्र के ग्रन्दर रहने वाले दछोटे-मोटे जीवन तत्तव को भस्म 
करता रहता है । जिसका विज्ञान वड़ -वड़े समाज के कणँधार, विचारक, चतुर 
कहलाने वालो को नहीं हो पाता । वे भी प्रायः इसके चंगुलमें फंसे रहते है 
वह्‌ क्षय रोगके कीटाणु की तरह सत्ताता रहता है 1 दूसरी दुष्ट मे देखा जाय, 
तो वह्‌ समस्त ग्रघ्यात्म रोगो कौ जड है\ वड़-वडु योगी लोग भी कनी. 
कभी उससे आक्रति होते यूने गये, ्न्यका तो कट्नाही क्या? उसीक्रा 
भ्रसर स्थूल शरीर पर भी पड़ता है श्रौर ्रनेक वीमारिर्यां जरा परती ६, जिना 
निवारण करने मे वड़-वड़े डीक्टर भी प्रायः असफल रहते हु! चस रोगे 
मृक्तिपाये विनाही प्राणी चल वस्ता । सावनाका क्षेमी पूरा सणल नं 
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हो पाता । शांति की चादर को प्रतिक्षण कतरने वाले पहाड़ी चृहे के समान 
सम्पूर्णं श्रापत्तियों का प्रमुख द्वार वह शत्रु है प्राणी के श्नन्दर रहने वाला काल्प- 
निक भय । 
प्रन्तरानुभूति । 

पिचछली रात्रि ५ वज कर ४० मिनिट के लगभग गणित का चिन्तन करते 
हुए पाट से नीचे उतरते समय भ्रन्तर प्रभास का दृश्य श्रपूवे था | प्रथम तो 
उज्ज्वलता एेसी लग रही थी जैसे प्रकाशपुजमेसे धूम्र जडमूलसे प्रलग हट 
रहा है । इससे महसूस होने लगा कि मिथ्यात्व भ्रादि विकार जडमूल से उखड 
गये है, श्रौर सवं विकारी प्रवृत्तियांँ धुएं के रूप में लगने लगीं । तदनन्तर विचार 
हुश्रा कि वस्तुतः श्रात्मा की दशा इस प्रकारसे ्रागे बठ़तीहै | संत जो पढ़ाई 
कर रहे है, वह्‌ भी भ्रावश्यक है । पर इन संतों की योग्यता बढ़ जाय तो भ्रान्त 
रिक पढाई इससे भी महत्वपूणे है । प्रतः इसके लिए एक विधान पद्धति का 
प्रान्तरिक कोसं तैयार कर उसके भ्रनुसार आन्तरिक अध्ययन ' करां । इसके 
पश्चात्‌ एसा भासित होने लगा कि धूम्र रहित तीन साढ़े तीन हाथ के लगभग लम्बे 
प्रौर गोल स्तंम के समान गोल चंड जसा प्रकाश पुज का दुष्य श्रान्तरिक 
स्थित्ति के सामनेहै। 


समता का विस्तार 


शरीर की रचना वैज्ञानिक पद्तिसे वनी हूर है । इसका पूणं विज्ञान 
परिपूणे सम्यग्‌ ज्ञान-शक्ति के विना शक्य नहीं। फिर भी यत्कि चत श्रन्तर 
प्राभासकौी श्रवस्था से चिन्तन किया जा सकता है,वहु भी स्नायु के 
माध्यम से । क्योकि चैतन्य भ्रात्मा म्ननन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी प्रपू्णं दशा 
मे णरीर के सूक्ष्मतम तत्व तथा सूक्ष्मतम श्रवयवों के साथ स्नायु, घ्रादि के 
माध्यम से कार्यं करता है । चैतन्य श्रात्मा का प्रकाश श्रनन्त सूर्यो के प्रकाशस 
भी श्रधिकहै। उस श्रात्मज्ञानके प्रकाश को उपमाकी दृष्टिसे नहीं श्रका 
जा सकता । एसे परिपूणं ज्ञान प्रकाशको प्राप्त करने का लक्ष्य सदा सन्मूल 
रख कर शरोर रूप में रहने वाले चैतन्य श्रात्मा को सम्यगृज्ञान के साथ ग्रवलो- 
कन करने का सही प्रयास होना श्रावश्यक है । एतदथ सते प्रथम इस श्रवस्था कौ 
योग्यता श्राना नितान्त श्रावश्वक है । योग्यताके लिये सूक्ष्म एवं स्थूल समग्र 
प्रकार के जीवों को श्रात्मवत्‌ समभने के साथ ` उनके प्रति शक्ति भर समता 
दशन की वृत्ति वनाई जावे । इस समतां दशेन का संक्षिप्त व विस्तार स य्था 
स्थान समकर पणं भ्राचरण॒ रूप में परिणित करना । 


समता दर्शन केवल मस्तिष्क रूप सेन हो कर श्रान्तरिक श्नुभरतिर्यो में 


रस्फुटित होना चाहिये । श्रान्तरिक श्नुभ्रुति मेँ समता दशंन के प्रभिन्यक्त 
पर पाच इन्द्रिय सम्बन्धी समग्र विषय कौ तृष्णा के परित्याग कौ श्रवस्या स्व 
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रूपमे ्रायेगी श्नौर उस अ्रवस्थामेंमन की विकृत ्रवस्थाये सीमित होकर 
समभाव चत्ति वन जायेंगी । 


एेसी श्रवस्थायें प्राने पर ही चैतन्य श्रात्मा उपयुक्त लक्ष्य को मदैनजर 
रखता हृश्रा जिन-जिन श्रवयवों के माध्यम से णुभाग्ुम प्रवृत्ति करता है, उन-उन 
शारीरिक श्रवयवों में वह्‌ चैतन्य स्वयंकौ ही ज्ञान शक्ति सै घ्रपने ्रापको भ्रव 
लोकन करने का प्रभ्यास करे ग्रौर यहं देखने का प्रयास करे कि इन अ्रवयवों 
मे चैतन्य का परिस्पंदन किस प्रकारदहोरहाहै। 


एसे तो शरीर व्यापी चैतन्य शरीर कै प्रत्येक सजोच श्रवयवों में श्रपना 
साकारलूपधारण करके रहाहश्राहै। प्रत्तः शरीर के चाहरी भ्रवयवो का 
परिस्पन्दन प्रायः सामान्य रूप सेचमंच्क्षुसे दष्टिगोचर होता ही दै पर 
ग्रान्तिरिक श्रवयवों का आवरण मुक्त तथा सूष्ष्मत्तर होने से चमं 
चक्षु सही रूप में ्रवलोकन करने में प्रायः श्रसमर्थं हँ । मरतः सहलिक योग के 
माध्यम से श्रन्तरके शारीरिक श्रवग्रवों में होने वाले परिस्पन्दनों के माध्यम से 
चैतन्य शक्तिके प्रकाशपुज को क्रमिकरूपसे विकसिते करते हुए लक्ष्यकी 
श्रोर वढाना चाहिये । लेकिन यह परिस्पन्देन चैतन्ययुक्त शरीर के श्रवयवोंमें 
ही व्यवस्थित पाये जाते है, चैतन्य रहित जड़ शरीर में नहीं । चैतन्य रहित जड 
मे यदि कोई व्यवस्थित कला देखी जातीदहैःतो वह्‌ व्यवस्थित कलाभी उसी 
स्व-पर्‌ प्रकाण ज्ञान स्वरूप चैतन्य ्रात्मा की ही है। चैतन्य रहित्त जड़में 
च्यवस्थित कलाकृति वनाने कौ वेज्ञानिक शक्ति नहीं होती। श्रत: व्यवस्थित 
कलाकृति उपयोगवान चेतन्यकौ है । इस विराट्‌ विश्व में विचारोंका विभिन्न 
वेचित्य विभिन रूपों, प्रकारो, कायेकलापों ्रादिके ख्पमेपिलक्षितदहो रहा 
है । पर आश्चर्यं इस वात काहै कि मूल तत्त्वों को समभा नहींजारहादह 


उपरी-उपरी परत को ही सव कुदं समभ लिया गया। उसी के ऊपर 
प्रायः समस्त मानव वगेतंररहादहैग्रौरमानरहादैकिसवपा लिया गया। 
पर वस्तुस्थिति यहीं तक सीमित नहींदहै । यहतोएकष्ौरदहै, कुट भ्रण दै। 
रत्य सभी भ्रंश रदट्स्यमय गुफा की तह मे स्िहित हं । उनकी तरफ दुष्ट नहीं 
जानेसे जीवन की उलभने वढतीजारटीर्है। जो मी यह्‌ वोत्ततेहं करि हम 
सुलभः गये, वे प्रायः ब्रधिक उलभ हए हैँ । जीवन कौ वास्तविक गृत्यी मुलेभै 
विना उलन समाप्त नही हो सक्ती । - ग्रतः मलस्रोत के रेद्स्य की ओ 
चट्ना नितान्त अ्राचश्यकत है । 


अनिमान- एकत श्रसिश्लाप 
श्रभिमान की मनोवृत्ति जीवन-विकास में घोरतम तदै 
अभिमान का च्रं रहता है, तव वह किसी द्टोटेव्यक्तिनेवानक्रनामी 


] 
(द --ई=- > कितना ग्म ~= त र्य क्यं ; -~ 
नहीं करता । चाहे ट्‌ उत दद व्य्तं क्त कतना सहृत्ठप्न्य क्वयक्यानह्‌ 
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वातचीत करने पर श्रपना बहुत भलादहो सकताहो, फिरभी श्रभिमान उसे 
वात नहीं करने देता । केभी-कभी य्ह तक कौ स्थितिभ्रा जाती दहै कि मृत्यु के 
क्षणो तक मी श्रभिमान उच भके नहीं देता) भुकना तो दूर, बात तक नहीं 
करने देता ! इस प्रकार अनेक तरह की कहानियां तो वततंमान जीवनम प्रकट 
दिखने वाली होती हैँ । इसके भ्रतिरिक्त मनकी कोमल वृत्तिसे विकसित होने 
वाली ग्रनेक शुम वृत्तिर्यांकुटिति हो जातीरहैँ। उनके कुठिति हौ जानेस इस 
जीवन कौ भ्रांतरिक शक्तियाँ तो प्रायः चष्ट्होतीहीदहै, जो लाख प्रयत्न करने पर 
मी प्राप्त नहीं हौ सकतीं । इसके साथ-साथ अगली स्थिति विगड़ जाती है। 
क्योकि श्रभिमानकी दशामें दूसरेके प्रति सदाहीन भावना बनी रहतीदहै। 
इस हीन भावना के समय प्रगले जन्म का आयुष्य बन्ध भी नीच गति का होता 
है 1 उस गतिके प्राप्त होने पर प्रायः उसीके श्रनुरूप ही भ्रागे के विचार वनते 
रहते दै । इस क्रम से भ्रनेकं जिन्दगिर्यां बर्वददिद्ौ जाती दहै । श्रतः विचारवान 
द्सान को चाहिये कि श्रपने मनकेकिसीभीकोनेमें श्नभिमान न रहते दे) 


शक्ति का दुरुपयोगं 


मानव श्रपनी स्थिति को नहीं समभने के कारण व्यर्थं की वातौ में च्रपनी 
मानसिक शक्ति लगाता रहता है प्रौर व्यर्थं कौ कल्पना से रात-दिन सोचा 
करतादैकि वह्‌ व्यक्तिमेरादहै, मेरीपार्टी कारहै, मै उसको श्रपना बना ल्‌, 
उसके साथ मित्रताकरलु श्रौरजोमेरा नहींहै, उसकी उपेक्षा करद क्योकि 
वह मेरे काम नहीं श्राता । ब्रमुक काम तो भ्राता है, परंश्नन्दर में निन्दाकरताहै। 
मेरी जड काटताहै। मेरी प्रशंसा को वर्दाण्ति नहीं करता । श्रत: उससे सम्बन्ध 
प्रगट मेन तोडकर उदासीन हौ जाना ठीक रहेगा, प्रादि न मालूम किस- 
किस को लेकर कितना क्या सोचता है, जिसको वह्‌ स्वयं भी नहीं समभ पाता । 
श्रौर इसी प्रकार की कल्पनाश्रों से वह्‌ श्रपनी शक्ति को वर्वादि करके चल वसता 
दै) कुछ भी रचनात्मक-सृजनात्मक-निर्माणात्मक काये नहीं कर पाता है। यह 
मानव मन कौ वड़ी कमजोरियों भें से एक है । इसको समाप्त करने के लिये मन 
मे शुद्ध संकल्प की नितान्त च्रावश्यकता है । इसके लिये अ्रपने विचारो को साफ 
करने की पदत्ति अपनानी चाहिये 1 वह यह है कि प्रातःकालीन किसी भी नियत्‌ 
समय मे प्रालस्यको दूर हटाकर एकान्त स्थान में सर्वथा प्रकार से परिपूर्णा 
सिद्धि प्राप्त ्रात्मा को नमन कर लक्षय स्थिर किया जाय शरीर सर्वेथा प्रकार से 
सभी पापकारी तथा शुद्र प्रवृत्तियों कै परित्याग के दृढ़ संकल्पपूरवेक प्राचरण म 
परिणित श्रवस्था वनां जाय, ताकि उन प्रवृत्तियों से उपर उटने कौ क्षमता ब्राप्त 
की जा सके) तदनन्तर वास्तविक स्थिति की दृष्टि से विचार कियाजाव कि 
मेजोकृद्धमी सोच रहा ह, कर रहा हः उसमें कितना व्यथं तथा कितना कित 
समय तवः काम में रने बाला दै? इस चिपय का भलीर्भाति विचार करन पर 


चिन्तन-कण [{ २१५ 


जीवन की महान्‌ विशालता का अनुभव होने लगेगा ओ्रौर जीवन-विज्ञान की 
कला वहेगी । 


मानव जीवन श्रानन्द काक्तेद्दर 


मनुष्य श्रानच्द का केन्र वन सक्ताहेग्रौर दुःख का महासमर भी । 
दोनों श्रवस्थाश्रोंका मूल मनुष्य जीवन है। इस योनिमें रहने वाली प्रात्माको 
भलीभांति सोच लेना चाहिये कि श्रव कौनसा कार्यं करनाटै। यदि वास्तविक 
मनुष्यत्व, मनुष्यपन कौ श्रवस्था प्राप्त कर जीवन को सही ज्ञान के साथ विकसित 
कियातो यही मानव जीवन वास्तविक श्रानन्द का सच्चा केन्द्र वन सकतादहै। 
उसके लिये जीवन मेँ वदवरू मारने वाली समस्त विकारोंकी गन्दी नालियोंको 
परिमाजित करना होगा! सत्य, शोल रूप पवित जल से उनको धोना दोगा । 
मानव ही नहीं प्राणीमाच्र के प्रति प्रात्मीयता स्थापित करनी होगी । जीवनके 
प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाने के लिए सत्‌पृरुषा्थं का श्रक्षुण्ण मागे प्रपनाना 
होगा । आत्मीय प्रत्येक शक्ति की धाराम विवेक शक्तिपूवेक ज्ञान द्ूरवीनसे 
सही श्रवलोकन करना होगा ग्रौर यह देखना होगा कि किस-किस प्रात्मीय 
णकव्ति के प्रवाह में कौनसा मलिन कचरा कितनी मात्रा मेंसाफ हुग्राभ्रीर 
कितनी सात्रामे अभी तक विद्यमान । किसके पीद्धे कितना विकास्न रहा 
श्रौर इस विकास को सुखाने का कितना ताप परहुचा, जादि विपयक निरीक्षण 
यथासमय करना भ्रावश्यक होगा, ताकि सफलता कौ शक्ति श्रागे वदती रहे ्रीर 
जीवन का श्रानन्द-केन्द्र समीप भ्राता रहै । 


प्रभृता में वाधक-मभमिमान 


जीवन में दिपी शक्ति की श्रभिन्यक्ति होने परभ्रात्मा तीनों लोकोकी 
प्रभुता प्राप्त कर सकती है । वह प्रभुता शस्त्र वल, धन वल अथवा श्रन्य किसी 
वाह्य वल से प्राप्त नहीं हो सकती । वह तो ्रान्तरिक शक्तिके सही विकाम 
पर निरभरटै। श्रान्तरिक शक्ति प्रभिमानकी मात्रासेदव जातीह।वड़ासे 
वडा व्यक्ति क्योँनदहो, मरभिमान उसको भी निरादेता है। वाहृवली जसे 
वलिष्ठकोभी ग्रभिमानने पद्छाड दिया । जंनलमें ध्यान लगाकर खडेरठनेमे 
लतायें शरीर पर व्याप्त हो गई 1 पक्षियों के घोंसते तक का कथन प्रसारितं 
गया । पर मन की एकाग्रता भंग नहीं हृद । गरीरनेजरानी लचक नटीं खाट, 
नेत्र की पलके स्फुरित नहो पाई । कितना कठोर कायं! वाहूवलोजी ने 
शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक प्रक्रियाको सावनामेजराभी कमी नहीं श्राने 
दी । पर श्रान्तरिक अभिमान वृत्तियों केकारण त्रिभुवन प्रनूता क्प चरम 
्रात्मीय शक्ति प्राप्त करनेमें वाधा उपत्थित हो गई! केवचनान उपरिथत 
नही पाया । जितस स्मय सृक््मल्पते रहने वाते रभिमान को नष्टस्य दिः 


२१६ | श्राचायं श्री नानेश्च विचार-दर्णन 


तत्क्षण उसी श्रवस्थामें केवलज्ञान प्राप्त हो गयाम्रौर त्रिभुवन-परभुताकी 
विराट शक्ति के स्वामी वन गये । म्तः अभिमान का सवथा परित्यागतो 
त्रिभुवन-प्रभूता प्राप्तिका एक साधनदहै। 


उद्बोधन के स्वर 


प्रामम्ग्रक्तिके दिनरात वैसे ही व्यतीतहो रहे कुच्करते योग्य 
कियानहींजा रहा ह । वह्‌ किसी कल्पना, व्यथं के विचार मस्तिष्कके पटल पर 
प्राने जानेसे शक्तिका श्रपव्यय बन रहाहै। निद्रा, स्वप्न जागृति, चिन्ता 
प्रादि प्रक्रियाश्रों मे समय वीत रहादहै। भव्य चेतना, इन समी दशाश्रो में तुभे 
सावधानीपूवेक श्रागे वदने की श्रावश्यकता है । इन्हीं दशाश्रों मे श्रनादिकालसे 
चलता श्रा रहाहै। उनसे उपर उव्नेका सोचा भी नहीं । यक्किचित सोचाभी 
तो ऊपरी तौरसे | ्रन्तःस्थलसे सोच्नेकाजयरा भी प्रयास सही ज्ञानपूर्वेक नहीं 
वन पाया । यही कारणदहैकि श्रात्माका विकास प्रायः श्रवरुद्धसादही रहा । 
भव्य प्राणी श्रव भी समयदहै, ्रवसरदहै, अवकाशदहै। जीवन की योग्य दशाह, 
सावन सामग्री का अनुकूल योय है वास्तविक ज्ञानका पट खोलनेका। क्यों 
नहीं खोलाजारहाहै, क्यों व्यथ॑में पड़ाहुश्राह? श्रब तोजग] श्रवतो 
चेत ! क्याकररहाहै? बड़ेदुःखका विषय हँकितुम्हारासारा समय व्यथं 
मेजारहाटहं। कुमी सही मायनेमें करनहींपा रहाह। कव करेगा ? कव 
जगेगा ? कव चलेगा गन्तव्य स्थान पर? सही दिशा सामने रखकर सच्चे 
परुषां वल से चल पड़ ! सफल होगा तुम्हारा दिन-रात । 


सुक्ष्म दष्टि- विलक्षण चिन्तन 


स्म ओौर सही हष्टि का चिन्तन वडा ही विलक्षण होतादहै श्रौर 
वस्तुस्थिति के पार तक पहुचाने वाला होता ह । इसके लिये चित्तवृत्ति की 
समता प्रानी ्रावश्यक है । समता का तात्प सवं तत्त्व को एकान्तिक ल्पसे 
एक सदुश्य मान तेना या समभ लेना नहीं है, वरन्‌ समता का ग्रथ हू-प्रत्येक 
पदाथं की प्रत्येक अवस्था का भलीभाति सक्ष दृष्टिके साथ वस्तुस्वरूप 
श्रवलोकन करना तथा उसके श्रन्तःस्थल तक पहुंचकर वास्तविक श्रवलोकर कर 
लेने पर निर्णायक वुद्धि का होना । इस प्रकार की चित्तवृत्ति वनने पर जी 
भूमिका वनेगी श्रौर उस भूमिका की श्रवस्था सेजो चिन्तन प्रारम्भ होगा, वह्‌ 
भूमिका सूक्ष्म पवित्र दृष्टि की वन पायेगी । वहाँ जीवन की सर्वग्रिर्यां यथा- 
शीघ्र सुलभ सकेगी एवं श्रानन्द की वास्तविक श्रनुभूति कौ दशा प्रशस्त वन 
पायेगी । फिर तो राजमा्म-सा कायं वन जायेगा । मां खोजने की दुष्टि स 
रुकना नहीं होगा 1 गत्ति भी तीन्र वन जायेगी । यह कायं स्थूल दृष्टि से नहीं 
वन पाता । ह, प्रारम्भ मेँ स्थूल वुद्धि भीश्रागे वढ़ानेमें सहायक वन सक्ता 
ह । स्रत यथास्थान सूक्ष्म दृष्टि के चिन्तन कौ श्रावश्यकंता हं । 
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सफलता का मूल संत्र- संकल्प शक्ति 


जोवन निर्माण का कायं स्वयं के सा्निष्य से सम्पन्न होता है 1 साचचिघ्य 
का तात्पयं सिफं समीपत्ता नही, वल्कं स्वयं की क्लाका प्रयोगकरनाहं। 
यानी स्वयं की संकल्प शक्ति को इस प्रकार दृट्‌ एवं निरन्तर स्थायी चना देना 
नलिससे श्रमीष्ट कायं यथाशीध्र सम्पन्नो सके। किसी भी कायं मे विलम्बवया 
शोथिल्य उस कायं कौ कारण सामग्री के प्रमुख सूत्रधार संकल्प शक्ति पर निर्भर 
है । वह्‌ संकल्प शक्ति वास्तविक ज्ञानपूवेक निरन्तर जीवन-निर्माण की परिपूर्णं 
कारण सामश्रीके प्रत्येकश्रंग में प्राणस्वरूप बनकर दृट्‌, दुढतर, दुदतम वन 
जायत्तो भ्रन्य कोई भी शक्ति उसमे वाधक नहीं वन सक्ती । वाघकता प्रायः 
संकल्प शक्ति कौ कमजोर श्रवस्थापर ही कामयाचहुश्रा करतीह 1 वाधकता 
की शक्ति वहां सफल हौ सकती ह, जहां संकल्प शक्ति के सदस्य इतस्तः श्रलसित 
हों । मानव भ्रपनी उस महत्त्वपुणं शक्ति को व उसके सदस्यगण कौ महत्ता को 
प्रायः समभ नहीं पाता 1 फलस्वरूप निर्माण कायम वाघाग्रों के विचित्र रंग- 
रूपसे प्रायः हर क्षण वृक्ष के पत्ते कीतरह्‌ प्रकभ्पित होता रहता हं । इससे 
अशांति के काले वादल सवत्र मंडरा जाते हँ ग्रौर कर्तव्य विमूढता का वोलवाला 
तथा उत्साहीनता की जंजीर निर्माण कायं मे वाधक बनती रहती ह । ग्रतः 
सदा सावधानी की भ्रावश्यकतता हं । 


त्रहमचयं -एक श्रनुचिन्तन 


ब्रहमाचये के वास्तविक परमा्थको यदि सन्मुख रखा जावे तो जीवन का 
नक्शा कृ भ्रौर ही वन सक्ता है | 


एरीर से निकलने वाला वीये प्रवाह निष्कारण नहीं होता । उसमे कारणं 
स्मनेकों हो सक्ते हैँ । पर मृक्य कारणदो होतेह । एक विचार श्रीर्‌ दूप्तरा वय 
यानी शरीर की श्रवस्था विशेष । 


इन दोनोमेभीविचारो कीही प्रमूखता मानी जा सकती ह । क्योकि 
विचारोकेभीदो रूप संक्षिप्त में रहते है, जिनको ज्ञात ब्रौर्‌ ग्रनातकेनामसे 
मी पुकारा जा सकता है 1 उनमे से यानी ज्ञात ग्रौर अ्रज्ञात विचार-वाराध्रोमेसमे 
किसी भी ज्रवस्थामेम्रव्रहमचयंकीश्रोर मुडने पर वीयं पदार्थकते स्खलित दटीनेका 
प्रसंग प्रायः वनता है ! यद्यपि विचारोंके मोड मे श्रनेकानेक कारण हु पर उनमें 
भी शरीरके ्रवयवों की एक श्रवस्या विशेषको प्रवल कारण क्हाजा सक्ता 
है । जिससे विचारों करा मोड प्रायः वन जावा करता है । 


न्रहयचय-शारोरिक्त प्रनाव 
शारीरिक च्रवस्या को व्यवस्थित रखना मी ्राल्मणक्ति पर्‌ निर्भर ह । 
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यद्यपि पौद्गलिके काये पदार्थे के श्रन्दर विचित्र स्वभाव बनता दहै तथापि उस 
स्वभाव का समयपर परिपाक भी हो जाता है) उस्र परिपाक के फलस्वरूप 
विचार श्रादि ञ्नवस्थाश्रों परश्रसर भीहौ सकतादहै। लेकिन उस वक्तया उस 
परिपाक के पूवं ही विचारों का पट दिया जाय, तो पदार्थो के पूवै रसमें 
परिवतेन श्रा सकता हुं । जिस भी श्रवस्था के विचार परिपक्व होगे उसी ग्रवस्था 
मे पदार्थो का परिवतन किया जा सकता है । अर्थात्‌ इस विराट्‌ विश्व मेँ श्रात्म- 
शक्ति सर्वोपरि है 1 उसका मोड़ सही दिशा को श्रोरहौतो समग्र वायु मण्डल 
मे इच्छानुसार परिवतेन लाया जा सकता है । 


इस शक्ति का सही अनुभवकर्ता स्वयंके शरीरम व्याप्त वीर्यकेनामके 
धातु को स्खलित नहीं होने देकर भ्रन्य शक्ति मे परिवततित कर देगा । स्खलित 
होने देना या नही, इसका नियंत्रण भ्रात्मीय शक्तिपर निर्भरह) 


ग्रात्मीय विशेष शक्ति के जागृत नहीं होने तक ही श्रन्य शक्तियाँ स्रपना- 
श्रपना काय कर गुजरतीदहैँ ग्रौरवे विभिन्न प्रकार कीही जाने से विभिन्नता 
पदा करदेती हैँ । यही श्रवस्था प्रायः प्राणीवगं में चल रहीहै। 


नहयचये-- मानसिक प्रभाव 


मानसिक वृत्ति की समग्र धारयं यदि श्रव्रहमाचयं कीओ्रोर जरा भी भूके 


ग्रौर वास्तविक निर्धारित कायं मे निरन्तर संलग्न वन जाये तो यह सुनिश्चित 
रूपसेकटाजा सकता है कि द्रव्य वीयंरूप धातु की परिस्वलना नहीं हो पाती । 
क्योकि द्रव्य वीयं रूप धातु की परिस्खलना भाव वीर्यं रूप श्रान्तरिक श्राम्यन्तरीय 
शक्ति पर निभरदहै। 


भाव रूप प्राभ्यन्तरीय शक्ति श्रपने समग्र परिवार के साथ जिस भी कायं 
मे निमग्न होगी उसी काये कौ साधिका रूप श्रन्य भौतिक शक्ति मेंद्रव्य वीर्य 
रूप धातु व्याप्त होती रहेगी । यानी भाव रूप आभ्यन्तरीय वीर्यं शक्तिसे 
रभ्य रूप वीयं नामक घातु को परिवत्तित, परिवर्धित, संक्रमित, रूपान्तरित घ्नादि 
प्रनेक भ्रवस्थाग्ों में संस्थापित कियाजा सकतादहै। वशे कि इस प्रकारकी 
सही विधि समग्र पहलुग्रो से ज्ञात कर सही दुढ्तर ्रत्यन्त विश्वसनीय संकत्प 
पुदंकं निरन्तर श्रभ्यास् में लाई जाय) 


यह कायं मानवीय जीवन की सही दिशाकी निर्मल परिस्थिति मं शक्य 
किया जा सकता है । श्रशक्य स्थिति की कल्पना निराघारदहै। 


आत्म-लक्ति 
मानव जीवन मे स्वं शक्ति सम्पन्न वनने के सावन वीज खूप मे विद्यमान 
रते हँ । विल पावर (ग्रात्म शक्ति) के श्ननुपात से विकसित होने का चास्ति रता 
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` है । श्रात्मशक्ति का मोड दुढ्तर प्रान्तरिक लक्ष्य के अ्नुकरुल प्रायः वन जाया 
कृरताहै । प्रान्तरिके शक्तियां जिस कायं के लिये श्र्यन्त तन्मयताके साथ 
संयुक्त वन जातीदहै, प्रायः शरीरके महत्त्वपुणं श्रंग भी श्रपने-श्नपने स्थान पर 
रहते हुए काये के सम्पादन में सहयोगी वनतेदहैँ। उस वक्त शारीरिक रस- 
ग्र॑थियां श्रपतै-ग्रपते स्थान मेँ उसके भ्रनुरूप रस-संचय में संलग्न रहती हँ । उस 
रसकेस्रावसे भोजनादि की ग्रवस्थामें रासायनिक प्रक्रिया वनती रहती है, 
जोकि शरीरके विभिन्न अवस्था्रोंमें रसादि प्रादि खूपमेजो धातुश्रोकी 
म्रव्यवस्था परिणित है, उनमें विल पावर के प्रनुरूप कार्यं साधिका की शवित 
उत्पन्न करलेती हं । इस प्रकार व्यवस्था निरन्तर रूप से वदती रहेतो धीरे 
धीरे मानव शरीर में सवे शक्ति समूह्‌ का श्रवस्थान व्यक्त होते हुए वीज वृक्ष 
कारूपधारण कर सकता ह यानी किसी मी शक्तिके लिये पर मुखपेक्षीन 
रहकर स्वयं वही भ्रन्यों को शक्ति-प्रदान-विधिके रूपमे विधाता सावित टो 
` सकती है, ग्रतः मानव जीवन में रही शक्तियों को सावधानी के साथ विकसित 
करने की श्रावश्यकता हे । 


शुद्धि : ्रन्तर-वाह्य 
जीवन की श्रान्तरिक घरापर चलना सरल नदींहं । वहां पर चलना 
जिसने सीख लिया, उसने जीवन की सफलता पाली, एेसा कहा जा सकता ह । 
जिसने आन्तरिक धरा पर चलना नहीं सीखा प्रौर स्नन्य कितनी कुदं भी उप 
लब्धियां प्राप्त करली हो, उसके लिये सा नहीं कटा जा सकता करि उसने 
जीवन कौ सफलता पाई हं, क्योकि श्रान्तरिक गति के विना वाह्य गति सिफं 
मकान को वाहूर से पोतना श्रौर प्रन्दर गंदगी भरेरखनेके समानदहं। यदि 
वाह्य गति आन्तरिक गतिपूर्वेक वने तो दोनों जीवन कै वास्तविक पंख चन 
सक्ते हैं । 
जीवन-गगा 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र या भ्रवयवोंमे हर समय उत्प्ाह एवं उमंगकी 
लह्र्‌ हेनी चाहिये । जीवन एक पवित्र वहती गंगा के समानं । उममेत्तभी 
चस्तुये श्राकर मिलती हँ । गंगा सभी वस्तुनो को स्वच्छ एवं गीतल वना देती 
हे । वेसेही जीवन मंगामेजो मी वस्तुएं प्रविष्ट हौं श्रथतव्रा संयुक्तौ वे त्नी 
यथायोग्य शांत एवं पवित्र वनन जायें अर्थात्‌ उन वस्त्रो के निमित्त रागनद्रेप 
न हो, यहां उनके पवित्रपन कौ श्रवस्था हं 1 
जीन श्रौर उसका उपयोग 
जीवन वाह्य व्यवहारो ते उल्ल नया है । सर्वत्र ष्य पदार्थो का ब्राच्र्पन्न 
जीवनी शक्ति को विभक्त कर रहा दहै 1 यक्तिकी विराव्ता टन दुष्य पदार्थों 
वरुड दहो रही है 1 मनुष्य जन्म से गक्तिको फलानाचादू करता! सर्दद्रयम 
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स्तन पान की श्रोर मुड़ता है । पश्चात्‌ माता-पिता एवं परिवार मै समाता 
तदनन्तर खेल, विद्याध्ययन एवं म्रथं में स्वकीय शक्तिको लगा देतारहैँ। फिर 
समाज, राष्ट प्रादि भौतिक कार्यो में व्यस्त बनकर जीवन-की इतिश्री भी कर 
देता है । श्रान्तरिक अभिव्यवित की तरफ देखने का श्रवसर भी नहीं मिल पाता) 


विचासोंका प्रमाव 
पवित्रे श्रात्मीय विचारोंकाप्रभाव जड पदार्थो पर भी पड़ताहै } उनकी 
पर्यायो मे परिवततेन प्राता हैँ । उनकी श्रवस्था प्रात्मीय विचारों के प्रनुरूप ढल 
जाती है । ग्रतःवे जिनभी पदार्थोको जिस रूप मे मोडना हो उस रूपमे 
विचारपूवंक योग्य संयोगो मे मोड सकते हँ ! यह्‌ असंदिस्ध विषय है । 


निग्रन्थ प्रवचन मेँ उल्लिखित कमं सिद्धातानुसार कमं वगणा के जड़ 
परमाणु चैतन्य संयुक्त होने पर चंतन्यवत्‌ कहलाते हे । 


प्रात्मीय विचार शात एवं ्नमृत तुल्यैः तो उन विचारों करा निरन्तर 
व्यवस्थित संयोग जिन परमाणु स्कन्धो को मिलेगा वे परमाणु स्कन्ध शान्त, 
सुधारस एवं श्रमृत तुल्य भ्रवश्य वन जा्येगे ! 

सत्य-बोध 

श्राज प्रातःकाल सेव्या कोठरी की उपरी छते पर ७.द०से ८.०के 
वीच घूमते समय वस्तु सत्य कौ सच्ची ग्रनुभूति जागृत हुई । भूत, भविष्यके 
मध्य वतमान दिनिका वतेमान चिन्तन क्षण प्रति महत्त्वपूणेहं। उसी की 
सावघानी घ्रौव्य पर्याय के साथ ्रव्यधिक उज्ज्वल पवित्रतम कायं में दत्तावधानं 
होना ही श्रेष्ठ साथेक समयहं। उसी में सवेज्ञताकै स्वरूप को श्रभिव्यकितिका 
ग्रवसरटह। 

सानव : एक सुरमित पुष्प 

पुष्प सदा-सवेदा श्रपने ही स्वभाव में निमग्न रहता हँ 1 स्वकीय पराग- 
सौरभ को ्रपने भ्रापमें भरनेमें जरा भी विलम्ब नहीं करता द । जव परिपूर्ण 
भर जाता ह, तव उसमे से श्रपने श्राप इधर-उधर सर्वत्र सुगन्वि प्रसृत होने 
लगती ह । उससे मानवकोजो लाभ होता है, वहु फलों प्रादि से नहीं होता । 


मानव भी इस विराट विश्व का दिव्य पुष्प ह । इसको भी श्रपने श्राप 
पवित्र गुणो की सुगन्धी निरन्तर भरते रहना चाहिये । किसी भी समय कंसी भी 
व्यवस्था क्योन हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रसंग पर भी सद्विचारों कौ प्रपनस 
एक समय के लिये भौ विलगन होनेदें1 प्रतिकूल विचारों को समभावं 
धरातल पर विखेरकर जो जिस रूप मे ज्ञान हौ उसको वस्तु स्वरूप की दृष्टि स 
उसी रूपमे ग्रवलोकन करें ! पर रागन्ेपके रंग को श्रपने विचारा पर्न 
चठ्ने दे ताकि स्वयं के पवित्र विचारों की सौरमकोक्रिसी मी प्रकार कीनति 
नहीं पहुचे । यह्‌ मानव रूप दिव्य पुल की सफलता की कूजी हं । [) 


